
















थ | -कवमलोरणनी । 


ड्रग च्टराकलीष्मर्मिस की 


चारो हु 


श्री वाजपेयी देवीमहा जा छू: 
+ जिले 4 । 


हाल मुकाम विंध्याचल सैक्राशिए्य. 
पण्डित मोतीराम ओऔदीच्य॑'ने, 
भक्तजनों के विनोदार्थ 
प्रकाशित किया 
इस पर १८६६ एक्ट के-रजिष्टरी हुई है 
कोई न छापे । 


4. ््द्ार चाट. ० 








विशेष द्रव्य । 


उमल-क न 


स्व भक्तजनों फो जात हो हि प्रथम भाग में से 
संपूर्ण फविचादिक द्विनीय भांग में स्सदिये है औौर कुछ 
भजन ततीय भाग में रखदिय ६। इसका फारण यह | फि 
प्रथम भाग में केवल श्रीो-वाजपयी देवीसहायजी के बनाये 
हुये भजन है, और द्वितीय भाग में फेवल महाराज के पात्र 
महेश दत्त वाजपेयी जी की उक्तो रक्खी गई है। सौर 
द॒तीय भोग में महाराज के शिष्य शिवगोरिंद जी की 
कृती है। और चत॒र्भाग में कुछ महाराज दे० के बनाये 
हुये भजन हैं , और अन्य शिवभक्तो के बनाये भजन 

' कवित्तादिक हैं. ॥हइति॥ 


) 


भ्ृमिका । 


विदित होकि श्रीमस्म्रद्दाराण सफल समाज राजमान 
अन्यचर आकर मणिमाणिकय कॉन्यकुब्ज कुलकुमुद' उपमन्‍्यु 
शेषज भीरामचन्द्र चशलर मुकुल ध्रीधाजपेची मांजनल्ालात्मज 
मद्दालुभाव मनीष मनमोदक श्री ६ वाजपेयी देधीोसद्धाय ( ६) 
पूवकालर्म ६ वर्ष अन्ध रहे तथ सध संगी और मित्र चर्गों ने 
उनके उस अ्रवस्थोर्मे भी शिवाराधनमें प्रतिदिन विशेष अलुरक्त 
और सर्चेदा आनन्द निमस्न देखकर विय्यार किया कि यद्द तो 
कुछ ओपषध के वास्ते कहते ही नहीं, शोर इनकों कुछ चिन्तो 
भो नहीं हैं. पर अपने लोगों फो नहों चूकना चांहिये ऐेथी 
सलादइ करके बड़े २ बेच शौर सांथीयो लोगों को बुला के 
उनकी सम्मति से भाँति २ की श्रोषधि “करने लगे, पर गुण 
फिसो ने न किया, सच विवश दो, सलाई, डलाई उससे भी 
कुछ न हुआ किन्तु नेत्र पक गये, यह दशा देख सब साथिया 
ने जवाब दे दिया कि यदि “पश्चिम में सूर्योदय दो ओर हथेली 
पर ल्ोम जमे तो जमे परन्तु इनके नेत्र तो, धन्वन्तरो भा नहीं 
आराम कर सक्ते, यह सुन उनके परममिन्त श्रीमोहनज्ञाल 
चर्मा श्रति उदाखीय दो, श्रीवाजपेयी देवीसहायजी के पाल 
आये, और उक्त तुच सुनाया, तब श्रीमद्दाराज देवीसहायजी 


पत्म दर्षित कीनाई बोले कि दम तो पदल्ले दी उपचार करमे 


(१) जिन्हें इसकाल में लोग शकशचार्य्यफा अवतार अनुमान करते हैं। 
प्र ।य. उसका जीवन चरित्र ओर शिवभक्ति तथा धर्म की स्थापनता देखकर 
शेसा निश्चय भी होता ऐे। 


( ४) 


का उत्साह नहीं करने थे परन्तु नुम्दारे दठ से किया प््योंकि 
दम ऐसे बहुत छुमीहै टए चिकार के छूट जाने से शंकर के 
चरणा में निरन्तर सन लगा रहता है भीर सथिया इमारे 
नेत्र क्या आराम करेवा, हमारे सथियारी श्ोधविष्यनाथकनों 
हैं यदि वह ऐसा कद्दता है, कि नेत्र नहों अच्छे हांगे तो, हम 
यद्द कहते हैं कि विश्वनाथजी हमारे नेत्रों को सष्दा करे गे। 
यदि कदादित म झ्च्छे दृए्प तो दमारे मस्तक में नेत्र जमेंगें, 
यह कठिन प्रण कर श्रीमद्दाराज दे० जी. भतिशो न निमग्न हुए, 
और तोकप्रसिद्ध सापा में एक पथ गोत से शंकर से कुछ 
क्रोध भर दीनता युक्त प्राथना की उस पद को छुन्ते द्वी भी 
उमामद्वेश्वर ने करुणातुर दो पूर्ववत रष्टि वी तदुपरान्त 
बहुत से भजवमों में काशो वास फी प्रार्थना की, स्रो भी उनको 
यथोक्त प्राप्त इुई। विशेष वृत्तास्त विस्तार भय से यहां नद्दों 
लिजा जाभ है, मंद्ाराज दे०ण्जी का जीचन चरित्र मगाय के 
देखिये इति शुभम्‌। 

ऐसा इन भजनों का चार त्कार देख मैंने श्रीमद्रो राज दे०जी 
से आह्याले उनके पौभ से शुद्ध रचाय भक्तजनों फे मानो- 
रंज्नायं भकाशित किया । 





सदनुगद्दीत 
पं० सोतीराम श्रौदीच्य 


शारदा ध्रकाश पुस्तकाछाय चिघ्याचल | 








(१) मिप्तका अन्तिम पद यह है, दीनबन्धु यह नाम तजों नहि नैनन 
रोग नछावोरे । देवोसह्ाय पुरांणत आरत गिर्रिना तुम समुभावोरे । 


(३) जिनका नाम महेंशदत्त नाणपेयी था। 
५ 


॥ भी ५ 
॥ भीगणेशाय जनी सन्‌ 
->> शवमनोरं 
प्रथम भाग | 
॥ रागिनी भैरवी ॥ 
गणपति विघन विनाशन हारे ॥ ठेक ॥ 
लंबोदर पीतांवर सौहे फशणिमणि मुकुट नयन 
रतनारे। गजमणिमाल गलेबिच सोह भाल लाल 
' में चन्धकला रे ॥ मोदक लेत देत जननी जब 
 ठुमुक चलत नृपुर मनकारे। रिद्धिसिद्धि दोड 
चमर हरावत सुर समृह लखि होत खुखारे ॥ 
उठि प्रभात गिरिजा सुत सुमिरे दुख दाखि न 
आवत द्वारे। देविसहाय बसें आनन्दवन यह 
बर देहु महेश दुलारे ॥ १ ॥ 


॥ भरवी ॥। 
इंदिशज यह कारज मेरो, शिवसुत जानि 


तात तोहि ठेसे ॥ 2५ ॥ अमरा अजर चहत 


६ शेषमनोरूजनी । 





जा पुर को तापुर में प्रभु देहु बसेरो ॥ आरनेद- 
बन बीथिन के भीतर सुजस कहों गिरिजापति 
केरो । देवीसहाय यहै वर मांगत बेग कृपानिधि ' 
करी निषेरों ॥ २॥ 
॥ भैरदी ॥ 

हमारे भाई हस्दिशज महँग़ाज ॥ ठेके ॥ 
इनकी कृपा कथज्ष किये तें होत सफल सब 
काज ॥ हरे ० ॥ अपने जन को देत दया- 
निधि सुखसमूह को साज॥ हमारे० ॥ जहँ लग 
देवचराचर जगमें ये सबके सिर्ताज ॥ हमारे० ॥ , 
देवीसहाय दास अपने की निन उठि राखत 
लाज ॥ हमारे० ॥ ३ ॥ 

॥ भेरवी कालभेरव जी की ॥ 

हमारे भाई भैख काल कृपाल ॥ टेक ॥ 
इनकी कृपा कटाक्ष किये तें छूट जात भ्रम 
जाल ॥ हमारे० ॥ झुबरंण वरण केश अति 
सुन्दर श्याम चरण नख लाल ॥ हमारे « ॥ 


प्रथम सागर | ७ 


ब्च्च्य्क््््तल्स्प्क्ल्ाख्थ्च्स्टिल्क््य्य्ल्ल्ल्िलखखिखखचििचचच्खख्खड््स्स्स््स्स्च्श्च्च््स्ट्श्टिटडि 


असी वरुण के बीच बमन हैं काशी के कुतवांल 
॥ हुपारे० ॥ देव दनुज नर किन्नर ध्यावत कर 
जोरे दिगषाल 0 हमारे ० ॥ देवीसहायदास 
अपनेको छिन में करत निहाल ॥ हमारे० ॥९॥ 
दोहा । | 
उठि प्रभात नित कीजिये, गुरु चर॑नन को ध्यान 
जिनका कृपा कठाज्षते. चीनिह परें भगवान ५ 
9 प्रभाता ॥ 

श्रागुरुषरन बसो मनमे रे, जाते सरें काज सब 
तेरे॥ 2० ॥ दल सहख में आप विशजत कर 
बर बरषत अमृत पने रे। ऋजपा जयी तपी हिय 
मण्डल, मूलचक्र हृढ़ बांधि सबेरे ॥ शक्ति 
मालिनी ' चढ़ि उतरत खेलत पूरन बंस हंसके 
नेरे। र्नलाल झअवधूत दयानिधि, तजि को परे 
यमन के फेरे | ६ ॥ 

(॥ अर्जी लयलावनी की ॥ 


है कशीनाथ कृपाल कृपा यह कीजे। 





ष शेवमनोरूजनी । 


आनँदबन बासी होझँ दरंस नित दीजे॥ 
तन पीन भयो अति छीन दीनता पघेरी। 
अब लीजे बेगि बुलाय करों मत देरा॥ 
द्विजदीन पुकारत द्वार ताहि बुलवावों | 
अपनो जन जोनों ताहि आप अपनावो ॥ 
में धरम कर्म गौरोश तुम्हे दे. दीन्हो। 
तुम बैठे ध्यान लगाय मोहिं नहिं चीन्हो ॥ 
तुम दीनदयाल कहांय दीनता मेठो। 
शरणागत आंयो ताहि बेगि उठि भेटो ॥ 
तुम अजित अनंत अनांदि सदां सुखरासी । 
जस गावत वेद पुराण सकृल उखासी ॥ 
यह पांवन पुरी पत्रित्र तुम्हारी काशी ॥ 
जे जीव करें तन त्याग होय अविनाशी ॥ 
यह तृष्णातरुण तुगंग लिये मोहि डोले। 
तुम बिन ममता की ग्रन्थि कौन प्रमु खोले॥ 
जहँ भेख कांल कृपाल ब्याल कर लीन्हे। 
बहु पाप पहार विलाय दरश के कीन्हे ॥ 





अथमत भाग | & 





में भेख सन्‍्मुख जाय मभेखी गेहों। 
आनन्द वन बीथिन वीच प्रेम बरसेहों॥ 
मैं कैहों बात बिचार तिहारे मन कीं। 
पूरण करिये प्रभु पेज आपने जनकी ॥ 
चोथोपन लागो नाथ सोच अधिकाई। 
देवीसहाय यह अरज गरज सों गाई ॥ ७ ॥ 
॥ लावनी छर्ग्य नारायण जी की ॥ 

हे दीन दयाल दिनेश कलेश नसांवों । 
तुम हो प्रत्यक्ष भगवान ज्ञान दस्सावों ॥ 
मता मायामें फेतों कस्तो तन मेरो । करिये 
किरणन सों कृपा होय निखेरों ॥ तुम हो 
ब्रह्मा अरु विष्णु महेश हमारे । हमहें आरत 
महँराज पुकारत द्वारे ॥ तुम्हरे दरंशन को देखि. 
जगत सुख्ष पांवें ॥ तुम्दरे पद पूजे बिना भाव 
नहिं आवे॥ तुमहो मवदीपक देव हृगन के 
वासी | तुमही जीवन के मीत सकल सुख 
रासी ॥ भवसांगर में में परो हरो दुख मेरो । में 


१० शेवमनोरू्जनी । 
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हों सविता महंराज चरणन को चेरो॥ तुम्हरे 
आस्तावल होत तिमिर घिर आधबे। आलस 
बस हे सब जीव सयन मन लावे ॥ तुम्हगे 
आागम्नन निहर जगत सब जागे । निज निम्र 
सब काम कृपाल करन सब लागे ॥ पापी ओो 
झजापी जीव प्रात नित सो वें । तिनको कैसे 
सुख मिले देखि दुख रोवें |. छुर सिद्ध सुरेश 
धनेश ध्यान कर ध्यावें। तुम्हे बन्दीजन बेद 
विमल जस गावे ॥ सुचि होय प्रभात कर जोर 
निहोरे कोई। ताकी सुख सम्वत मिले दरिद्ध 
न होई ॥ रविके सेवक सुख करें होय नहिं 
रोगी । तनत्यागे सुभगति पाय जाये जहँ 
जोगी ॥ तिल ८नदुल अज्जुलि साज भानु को 
दीजे। नरतन दुलेभ दिजदेह सुफल कर लीजै 
देवीसहाय बर देहु दास अपनावो ॥ आनँदबन 
पीथिन बीच महेश मिलावो ॥ ८ ॥ 








प्रथम भाग । ११ 


विवश शशि न नली कीकषी कलम 22,32०: :७४७४७४७४््४७४ कक पऋरक कम मम 


ह ॥ प्रभाती गणेश जी की ॥| 

खेलत गणशज आज आवत नहिं कनियां । 
'ठुमुकि चपल चाल चलत वाजत पजनिर्यां ॥ 
माणिक मणिः मुकुट लाल, ते सोई सिंदुर 
भाल; चन्द्कला फेलि रही चमकत बेंहु मनिर्या। 
सुंदर कुगहल विप्ताल, गजमणि की गले माल, 
करको कंकनसम्हाल, वांधत चौतनियाँ ॥ देवी 
को सहाय सदा तेरों सुजस गाय, आनंदबन 
_हेहु वास मोहि शंभु रनिया ॥ ६ ॥| 

॥ प्रभावी गद्गाजी की ॥ ह 

जे जै जगदम्ब गंग देहु दरस माई ॥दै०॥ 
ब्रह्म धाम करि अराम सुर पुरे कीन्‍्ही पयान 
देखत गौरीश लई सीसपे चढ़ाई । भागीरधि 
तप निहारि दीन्हों प्रभु चुद वारि, घूम करत 
धोर घसी भुतल पर छाई॥ झुर नर मुनि 
ध्यान घर्त तेरे तठ आई, पीतत तुव नीर 
पीर दान मिद्रि जाई । देवीको सहाय 
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१२ शेवमनोरूजनी । 





ताहि लीजे अपनाई, आनेदवन वास देहु शद्डर 
सिवकाई ॥ १० ॥| 
॥ भेरवी महादेव जी की ॥| ४ 
गड़ाधर महादेव सुन, पुकार मेरी | दीजे 
बर बेमि नाथ १ हा करत देरी ॥ दीनवन्धु काट 
फून्द कलिमल अधकबोरी | बेगि मोहि दरश देहु 
आस गही तोरी ॥ चन्द्रभाल कर निहाल मेटो 
भ्रम मोह जाल। काशी में बसाउ नाथ पा 
दृष्टि हेरी ॥ देवीको सहाय सदा सेवक तेरो 
कृहाय ! आनन्द बनवास आंस मांगतव 
करजोरी ॥ १२ ॥ 
॥ भेरवी ॥ 
विश्वनाथ चरणु- कपल ध्यावो मनलाई । 
जन्म मरन छूथ्जिाय सतगति हे जाई #बि०॥ 
जाके पुरको प्रभाव रे जगत छाई। तीरय 
सुरसिद्ध सबे बास करत आई ॥ विश्व० ॥ 
देस देस के नरेश आवत सब थाई । काशी 


प्रथत्त भाग । १३ 


में मृत्यु 'चहत मांगत हस्खाई ॥ विश्व० ॥ 
विधिहरिहर परते महिमा अधिकाई। काशी 
कैवल्य देत निगमागम गाई ॥ विश्व ० ॥ शिव 
पद अनुराग जाग : भाग बढ़े भाई। विगरी 
जन्म जन्मन की देत शिव बनाई ॥ विश्व० ॥ 
झअसी वरुन बीच मरे देखि सुर सिहाई | शहर 
तेहि ज्ञान देत मंत्रकों सुनाई ॥ बि० ॥ अप्सरा 
अनेक करें तान गान गाई। दिव्य देह पाय 
. चले दुन्दुभी बजाई ॥ बिश्व० ॥ जो गति 
जपतप ओ दान किये ना दिखाई। सोह 
मुक्ति बांदेत शिव निस॒ दिन हरखाई । विश्व- 
. नाथचर० ॥ जाड़ों सब खटक भटक आनैँदबन 
जाई । देबिको सहाय ताहि शंकर मिलिजाई॥ 
बविश्वनाथ० ॥ १२॥ 
लावनी अन्नपून्रणां जी की ॥ 

हों कपूत निजपूत तिहारो झन्नपूरणे माईरी। 

तेरी छुपा कठाक्ष किये तें मेरी सब बनिजाईरी ॥ 


१४ शेवमनोरूजनी । 








००७० ५०-६०४४४४८७-७०७४४७०५००७००७ बन > आज अत 


!शीपुरी सकल जगपावनि भूमि तें भिन्न 
बनाईरी । यमपुर जीव जान नहीं पांवें तहँ तेरी 
ठकुराईरी ॥ भांगीरथी ओर श्वितनया सादर संग 
लिवाईरी । तुब पुरको प्रताप लखि जननी वास 
कियो तहूँ आईरी ॥ अणिमादिक सब अन्न मधुर 
ले करत फिरत पहुनाईरी । सुरुलभ सुख देत 
सबन को अंत मोक्ष पद पाईरी ॥ आनंद मे 
गन सुमन सुरे बरखें बाजत गगन वधाईरी । 
दस अरु चार झुवन चोधो से शोभा अति 
आधिकाईरी ॥ दर्सन से अघ दूर होत हैं कवि- 
वरेणत सकुचाईरी । आप पियारे पास वसाये 
हमें दियो बिसराईरी ॥ गो द्विज दुखित देखि 
जब जननी तब तुम करत सहाईरी | भवसागर 
तारण को तरणीपरी पुनीत बनाईरी ॥ देबी 
सहाय असी बरुण बिच मो मन रहो समाई 


री। तेरे चरन कृमल नख निरखत शोक समह 
नसाईरो ॥ ११ ॥ 


हक 4 


॥ 


अथम भाग । १४. 


॥ लावनी ॥ 
वाराणसी वसावों शह्वर, वाराणसी बसा- 


बोरे । बहुत दिननसे आस लगी है अब क्या 


देर लगावो रे ॥ मणीकर्णिका घाट के ऊपर 
गड्ढा नित्य नहाँवों रे। तारकेश्वर पूजन करिके 
हहिशज पहँ जावों २ ॥ भेरोनांथप्री के मालिक 
तिनके दरसन पावों रे । अग्नपूरणा परन करिहे 
चरन सरन चित लांवों रे। विश्वनाथ पद पूजन 
करिकें सभा जाय जस गा।ों रे। ज्ञान बाउरी 


करों आवचमन आवागमन पियवोंरे ॥ दीन 


वंधु यह नाम तजो नहिं नयनरोग नसावों 
२। देविसहाय पुकारत आखत गिरिजा तुम 
समुमझागो २ ॥ १४ ॥ 


१ दो०-रहे चर्पषशर अघ जब, शुभ मति देवि सद्दाय | 
भजन क्यो यह प्रेम लो, तन मन सकल खगाय ॥ १॥ 
दीन बचन छुनि शंशु सां, कह्यो गौरि अकुलाय | 
दीजिय दग निञ्ञ दाल को, नाथ हिये दरणाय ॥ २॥, 
यद झुनि दौद दयालु दर, धई पूर्चा समदीदि। 
लगहू सक्त द्वित आपद्वी गिरिजा भई बसोडि ॥ ३॥' 





१६ शेवमनोरूजनी 
॥ लाननी ॥ 

दीनबन्धु प्रभु नाम राखि मेर नयनन रोग 
नसायोरे । सुजस प्रताप कहालों वरणो फिर 
मोहि जा दिखलायोरे ॥ कालकूठ ज्वर जरत 
सुरासुर तीन लोक विष छायोरे । जंग हित 
आप आंचमन कीन्हों नीलकए्ठ कलकोयोरे।॥ 
सुरसरि बेगि देखि सुर वोले भव कैलाश बहायोरे। 
आप उठाय सीस धरि लीन्ही जटन वीच विल- 
मायोरे ॥ कोटि भांचु तन तेज विराजे चन्द्र 
कोटि छवि छायोरे | वाम अंग रौरी अति 3४ 
त्रिशुवन में सुख छायोरे॥ काम धेनु कोटिन 
जंहं शोलें सुरतस्वांग बनायोरे । शची रम नित 
करें आरती मन वांछित फल पायोरे॥ जे जे जे 
गोरिश दयानिधि में सरणागत आयो रे। 


१ दो०-दौनबंधु यद् नांभ निज, तजो देहु था नैन। 
पूर्व भजन मद्द यद्द कह्मो, निज मुख्त करुशो घैन ॥१॥ 
पाय नैन अपराध निज, समुझ्ति समुक्ति अकुलाय । 
शमन द्ेत गायो डल्लटि, भ्रन्तिम पद्‌ हर जराय॥ २७ 


' प्रथम भाग । २७ 


देवीसहाय को रोग हस्लो जब गिरिजा ने समु- 
झायोरे ॥ १५ ॥ - 
| ॥ लावनी ॥ 
हे शुढ़कर करुणानिधान प्रभु॒लीजे 
खबर हमारीरे । भवसांगर से पार करो में आयो 
शरण तिहारीरे ॥ यह कलिकाल विहांल किये 
जेहि धरम दिये सब टरीरे। नीच करत आचार 
बहुत द्विन होन लगे व्यमिचारीरे॥ याह 
पर अनरीत करत कलिने माया विस्तारीरे ॥ 
जती करत बेपार बहुत धन हीन कुलीन 
दुखारीरे ॥ देबीसहाय जपो शिव शिव ब्है हैं 
' मुद मंगल काररे । में तो प्रभु की गोद भयो 
शिव पिठु मिरिजा महँतारी रे ॥ १६॥ 
- ॥ लावनी ॥ 
ऐसेह उमिर वितीत भई शिव प्रीतरीत 
नहिं जानीरे॥ टेक ॥ वालविनोद किये सुख 
में मस भीजत,लखी जवानीरे। ताहू पें शिव 


श्र शेवमनोरूजनी । 


ल्ल््स््स्स्स्च्््ल्च्स्््््््चय्च्चखच्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्श्णाः 
नाम लियो नहिं जग आय नियरानी रे ॥ सेवा 
टहल बनत नहिं मोसों मन्द महा अभिमानी 
३। मेरे मातु पिता गिरिजा शिव मे उसमें यह 
आनीरे ॥ वे तोहें प्रभु दीनबंधु सेवक सों अति- 
हित मानीरे । याही ते शिव सरन गद्मो त्रिभुवन 
पति अर बिज्ञानीरे ॥ देवी सहाय उमापति को 
नित चरण कमल अनुगारभीरे .। दरशन हेत 
लालसा लागी प्रभ्ुुतुम अन्तरजामीरे ॥ १७ ॥ 
॥ ख्याल ॥ 
गौरिपति सों प्रेम नहीं मन काम के हो4 
बिकानेरे । वाही में लोलीन रहत हैं दिवसजात 
नहीं जानेर॑ ॥गर्भ बास में तोहिं उर्घ करि मल 
कफ मुख लपठाने रे । जठर अगिन की आंच 
लगी तब सुधिकरि अतिपदछिताने रे ॥ सज्जन 
संग तोहि नहिं भावे लंपट साथ सुहाने २े। 
तिनके सुबस जाय गणिकन में धन अरु धर्म 
उगाने २े॥ देविसहाय भजन के कीन्‍्हे पाप 


' प्रथम भाग। १६ 


'पहाड़ बिलाने रे। नरंतन पाय करो मन थिर 
जे मजन करे ते स्थाने रे ॥ १८ ॥ 
॥ ख्याल | 
सुनो सदा शिव साँब गोसाँई मन अनीत 
रत मेररे ॥ टेक ॥ पूजन भजन करत निस- 
बासर तब सुख होत घनेरा रे । नेको तुव पद 
सूलि जाय तब विष्वनकों मन चेरा रे ॥ मानत 
नहीं मृढ़मन मेरों समुझायों बहुतेश रे । अबतो 
कृपाहष्टि करि हेगे में सेवक प्रशु तेररे ॥ मोंकों 
नाथ निहांर्हु आग्त निज्रपुर देहु बसेरा रे। 
सखा समेत सुजस नित गेहों मिल्ि जे हें 
भववेरा २ ॥ असरणसरण दीनके बन्धू अब 
करिये निखेरा रे । देविसहाय कि आ्रास मिट 
जब करो हृदय मेहँ ढेशा रे ॥ ६६ ॥ 
हे ॥ ख्याल ॥ ' +»' 
है जगसार विचारयही शिवनाम जपो दिन- 
शतीरे | जन्म॑ मरन दुख छूंटजाय तब तीनों 


२० शेबमनोरूजनी । 


लच््स्स्चख्७च्च्च्ल्च्लच्च़ओआओलननलतत 
ताप नसातीरे ॥ सोई ज्ञानी सुसील जगमें-जो' 
देत सलाह सुहातीरे | गोरीपति के भजन बिना 
यह बैस वृथों सब जातीरे ॥ शिवपद बिमुख 
मनुज जममें ते जानहु आतमघातीरे। नरक 
परे पछतात सदा जमगन मांरत घन छातततीरे ॥ 
देवीसहाय समाय रहो शिव प्रेम नेम बहु 
भांतीरे । हृदय कम्लमें देखिः परे शिव चरण 
कमल नख परतीरे ॥२० ॥ 
॥ ख्याल ॥ 
है जगसार विचार यही शिव नाम सदा 
सुखदाईरे ॥ देक ॥ जोग समाधि बने नहिं 
कुलिमें यूल प्यास अधिकाईरे । तापरकाम 
कमान लिये सर मांरत मोह दिखाई रे ॥ व्याध 
महा अधरासि रहथो मगया हित गो बन 
धाई रे। सीत बिबस शिवनाम कह्यो तजि तन 
भे गति पाई रे ॥ अजामील गज गनिका 
तारी नाम मंत्र अस भाई रे। ता प्रभुको नित 


प्रथम भाग | २१ 
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भजन करो तुब विगरी सब बनजाई २॥ देवी- 
सहाय भजन के कीन्हे हृदय विमल उहे जाईरे 
तहँ गौरीपति रूप निरखि नित नूतन प्रीत 
लगाई रे ॥ २१ 0 
॥ खयाल ॥ 
गोरी शिवशंकर सों बोली सेवक लेहु 
चुलाईरे | तारक मंत्र जपत निसवासर ताकी 
सुध विसराई रे ॥ सखा समेत बसावहु निजपुर 
दुख दारखि मियईरे । अन्नपूरना भन्न देत हें 
सुख संपत्ति अधिकोई रे ॥ गिरिजा बचन सुनत 
शिवशंकर बोले अति हरखाई रे । कछुदिन बीते 
बोलि लिहो मेरो बचन बृथा नहिं जाईरे॥ 
देबिसहाय अनमन्य भक्त तुच नूतन प्रीत लगाई रे। 
ताकोनाथ विलंब न कीजे भूंगी देहु पठाई रे॥२२॥ 
॥ मैरवी ॥ 
में शिव सरन तिहारी आयो॥ टेक ॥ ' 
दीनदयाल दयानिधि मोकों कबहुँन दरश 


२२ शेवमनोरूत्जनी । 


दिखायो । शरणागतको त्याग कहाँ प्रभु तुम 
काहे विसरावों ॥ तृष्णा तरुण भई करुणा निधि 
चाहत मोहि नचायो । देविसहाय दास अपने 
को अब चहिये अपनायो ॥ २३ ॥ 
॥ भैरवी ॥ 
में तो शिव सदा कहावत तेरों॥ टेक ॥ 
तुम्हरी क्रंपा कठांत् कियेतें मेरो सब निख्ेगे ॥ 
करहु कृपा जानि निज सेवक जातें होय निवेरों । 
जिनके मन महेश चरणन में में तिनहूं को 
चेरो ॥ जरा जरूर आय नगिचानी चित चिंता 
ने घेरो । देविसहाय दास अपने को निजपुर 
देहु बसेरो ॥ २४॥ 
की ॥ भेरदी ॥ 
में सुचि सेवक गौरीपति को ॥ टेक ॥ 
अस्मभाल र्द्वाक्ञ गले मे सोई हमारे मति को । 
सत संगत को सार निहारत त्यागन करत 
कुमति को॥ अधमहुं नाम लेत श्र को: 


प्रथम भांग । के 

अधिकारी शुभगति को । देविसहाय बसे 

झानन्दवन फल पायो जपतप की ॥ २५॥ 
॥ अ्रभाती ॥ 


में तो-भाई सेवक हों शिवकेरों ॥ टेक ॥ 
उनेही की माम जपत निसबासर साँक गनों 
न सबेरो । जाके चंरन कमल के नीचे मुनि मन 
करत बसेरों ॥ सेस सुरस घनेसहु ध्यावत 
जस गावत बहु तेरो । देविसहाय दास अपने 
को भवसांगर से निवेरों ॥ २६ ॥ ; 


॥ प्रभाती ।' 


' "में शिव सेवक सदा निक्ठ को ॥ ठेक ॥ , 
बिुरे भये बहुत दिन मोंकों तुबही सों मन 
अठको ॥ शिव पद भक्ति भाव निरखनको 
अवसागर में भठक़ी । शिवपद बिम्ुख दुखित 
नर, निरखत मन मलीन मुख लटको ॥ अजित 
अनन्त अनादि सदा शिव है व्यापी घटको .। 


२४ शेवमनोरूजनी । 


श्ल्श्ज्ज्य्य्ल््््लल|्यय्सच्य्स्स्स्स्लल्ल्लत 
देविसदाय बसों झानँद बन' छूटि गयो सब 
खटको ॥ २७ ॥ 


॥ प्रभाती ॥ 


में शिव सदा यंहे बर पाऊँ ॥ टेक॥ बसों 
समीप सदा घुरसरिके अन्त कहूँ नहिं जाऊँ। 
साथो करों सनेह शम्भु सों विमल २ गुण 
गाऊँ॥ शिवपद पद्मपराग पियन हित चिते 
चंचल चपठाऊँ। देविसहांय स्वाॉस सितार सो 
' उम्रा महेश रिकराऊँ ॥ २६॥ 


॥ भेरबी ॥ 


में शिव नाम काम तजि गेहों ॥ टेक ॥ 
जन्म जरादिक दोष जगत के ते सब धोय बहेहों। 
डे हैं पिमल हृदय तब मेरो उम्रा महेश बसेहों॥ 
जाको भजत बेद विधि हरिहर ताही को हे 
हों | देबिसहाय सदा शिव सन्मुख प्रेम प्रभाव 
. दिखेंहों ॥ २६ ॥ . 


प्रथम भाग । श्पू 








5 ॥ भैरवी ॥ -+ 
' में शिव सुमिस्त उमिर .वितेहों ॥ टेक । 
शिंवपद बिमुख पुरातन पापी उन तन,में न 
चितेहों । परिहों यान सदा शहर को लघु किद्नर 
: है रेहों॥ सुनिहों सुजस उमांपति को नित 
नाम सुधा रस पेहों | देबिसहाय शिवा शिव 
सुमिर्त भव्सागर तरिजिहों ॥ ३० ॥ 
॥ प्रभाती ॥ 
में शिवसरण तिहारी रेहों ॥ टेक ॥ करिहों 
नीच टहल गृहकी सब और कछु नहीं केहों। 
तेरे चस्नकमल नख नीचे चित चंचल चपटे 
ः हों ॥ सुनिहों जे. अनन्य शिव सेवक तिनही 
के घर जेहों ॥ मै हू दराज के सन्मुख विनती 
विविध सुनेहों । देविसहाय शिवाशिव सुमिर्त 
भवसागर तरि जैहों ॥ ३१ ॥ 
.॥ भैरवी ॥॥ 


| | अब 'भोहिं गौरीनाथ' बुलायो ॥ ठेके ॥ 


श्६्‌ शैवमनोरूजनी । 


महाँगज महरानीजी ने लिखि कर पत्र पठायो। 
बाँचत पत्र पवित्र भयो मन धाम ग्राम विसरोयो । 
आनदबन वीथिन की शोभा चाहत मॉंहि 
दिखायो । देविसहाय दास अपने को चोगरेपन 
अपनांयो ॥ १९॥ 
॥ प्रभाती ॥ रे 
अब मोहि कासीवास बतायो ॥ टेक॥ ममता 
मोह फास से मोकी जिनमें आप छुटायों ! 
आत्मावी रेश्वव के समीप प्रभु सुस्णुरु पास 
बंसायो ॥ बेठत उठत दरस सुरसरि के मन बांजित 
फूल पायो । मखमल मांखन से अति कोमल 
जावक भस्म लगायो ॥ ऐसे चरन उमा महेश 
के लखि आनेंद अति उर छायो। देविसहाय 
दास अपने को जम जाचन से बचायो ॥३१॥ 
॥ भैरवी ॥ ह॒ 
अब हम नाम रतन धन पायो ॥ देक ॥ 
जाऊफे लिये होत विमल उर सो गुरुदेव बतायो। 


प्रथम भाग। ३५ 


जाोकी सुजस महा मुनि गाषें ताको दास 
कहायो ॥ श्रीगररुचरन छृपाके कोन्हे सासम््र सरन 
मह थायो । देविसहांय पाय प्रभु हऋपनो हिय 
में अति दरखायो ॥ ३४ ॥ 
॥ प्रभाती ॥ पद, 
अब प्रभु करहु कृष यहि भाँती ॥ जाते 
मिंदे मोह ममता मद शिव सुमिरों दिनगती। 
विश्वनाथ पद पूजन कीन्हें उमगि उठे मम 
ठाती ॥ आनन्द बन बीथिन में ढोलों भूल 
जाहूँ निज जाती। देवीसहाय उमा शह्भूरको 
लिखत अ्रन की पॉँती॥ ३५ ॥ 
४ ॥ भरवी ॥ 
झब मोहि नाथ अरोसोी आंयो ॥ टेक ॥ 
जालमि भ्रम्यों बहुत अश्वनीतल सो भ्रव मोह 
मिठयो ॥ गंभ॑वास में मोंहिदयों निधि अशने 
तंरण चलायो । करि तुम- कृपा जानि निज 
सेवक निज कर मोंहिं बचायो.॥ तबते ईद 


श्द शैवमनोरूजनी । 


ल्ज-्जिि््टअ2टटडडसस्‍सस्स्‍्स्स्चिजाध्य्य्य्यय्स्य्यस्स्प्स्स्स्स्सि 
विश्वांस भयो उर शिव सेवक में कहायो। 
प्राणनाथ गिरिजेस हृदय वसि तव सब सोच , 
मिठेयों ॥ देवी सहाय स्वत्ेस मनकों करे प्रभु 
चरणन में लगायो। तीर्थ अठन दानको 
फलजो सो घर॑ बेंठे पायो ॥ ३६ ॥ 
॥ प्रभाती ॥ 
अब हम सब चरन रते मानी ॥ टेक ॥ 
लोग कुटुब की आस न कीन्ही गिरिजापति 
हित जानी | जाको नाम जपत निस वासर 
नित नवमड्ल खानी ॥ भादि शक्ति जेहि बेद 
बृखानत सो सह्वर की रानी । देविसहाय- सदा 
गुन गावत करम वचन मदुबानी ॥ ३७॥ 
॥ भरवी ॥ 
कख का काशी वसित्रो जाय ॥ ठेके ॥ 
ऐहे काल अचानक जबही तब को लोहे बचांय | 
उन सों प्रीत पुरातन मेरी वेई रहे हैं समाय ॥ 
भये सपेद केश. तन निर्रल नेनन नेक दि- 


प्रथम भाग । २६ 
खाय । छोटे पतित बहुत तुम तारे में पतितन 
को राय ॥ वापुर जाय तजे तन कोई दुलंभ 
तन हे जाय । देवीसहाथ बसों आंनेदबन 
ममता मोह बिहाय ॥ ३८॥ 

॥ प्रभाती ॥ 

कसक्‌ सब काशी में मिट्जिय॥ टेक ॥ 
जन्म जन्मकी जमी जमनिकां सो शिव देत॑ 
छुटय ॥ अप ओगुनके भरे खजाने राखे बहुत 
दिपाय । पुर पेठत प्रणाम करि प्रभु को देहों 
पाप लुटय ॥ ऐहँ मिलन महेश भक्त जब 
परिहों चरन लपठाय । देबीसहाय दास अपने 
को निज पुर देहु बसाय ॥,३६ ॥ 

; ॥ भेरवी ॥ 

. भोला भली बनाई काशी॥ देक ॥ शिवशिव 
नाम जपे निसवासर कषहुन होत उदासी । असी 
बरुन के बीच बसतु हैं विश्वनाथ अविनासी ॥ 
सुरपुर सरिस सदन सब केरे मुक्तिद्वार पर दासी । 


३७० शेवमनोरञ्जनी । 
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देवीसहाण वसावहु निजपुर तुम अन्तर घट 
वासी ॥ ४० ॥ 
॥ प्रभाती ॥ 
बाबा हमें वसादो काशी ॥टेक॥ जाको नाम 
लिये अब भाजत तन में रहे समासी | अन्नपृ- 
रना अन्न देत जहूँ सुरंसरि बहत सुधासी ॥ 
विश्वनाथ पद पूजन कीन्हे सतगति रहत 
खबासी । देबीसहाय शिवा शिव सुमिरे मोह 
मिंहे ध्रम फांसी ॥ ४१ ॥ 
॥ भेरवी ॥ 
जो तुम दीनदयाल कहावो ॥ टेक ॥ ते 
मम हृदय बिमल करिये प्रभु मक्तिभाव दरसांवो। 
श्रीगोरी हिय रंजन शद्गूर मन मेरेवसि जावो ॥ 
बेगि हरो दारुण दुख दारिद अब जनि देर 
लगावो । देबीसहाय दास अपने को निज पुर 
बेगि बुलादो ॥ ४२ ॥ 


॥ प्रभाती ॥ 
: + शिवशिव सुमिस्त प्राण हमारो ॥ टेक ॥ 


भ्यम भाग | '३१९ 


गर्भबास-में मोहि बचायो जिन सेउक लंखि- 
बारे । उनहिंको ध्यान ग्यान उनहीं को उनहीं 
की चरण निहारों # पूजन भजन नेम ब्त 
संयम शिव हितः हम दे ढारों | देवीसहाय भजन 
भव दीपक दोउ पुर में उजियारो ॥ ४३ ॥ 
॥ प्रभातोी ॥ 
गोरीपति सो प्रेम हमारो ॥ टेक ॥ उनहि 
को नाम सुधा र॑ंस पीवत लगत मोंहिं अति 
य्यारो । उनहि के चरण कम्लके ऊपर मन मेरो 
मतवारों ॥ छिनपल मोकों विसरत नाहीं फ़णि- 
गण भूषणवारों | देवीसहाय कद्यो गुरु मोंसों 
उस्यन्दर में निहारो -॥ ४४ ॥ 
॥ प्रधाती ॥ 7 
पतितशिरोमणि नाम हमारे ॥ दे० ॥ कृष- 
हुँन ध्यान धसत उर अन्तर , कबहुँन नाम उ- 
चारो । कबहुँन सुयश सुनत शहर को. लगते 
ऋुसंग:प्रियारो ! कहुन सन्‍त चरण करि सेवा 


३२ शेवमनोरञ्ञनी । 
नहि निज पाप निकासे। देवीसहाय दास 
अपने को अब बेर उबारो ॥ ४५ ॥ 
॥ भैरवी ॥ 
जबते भयो सांच को चेरो ॥ टै०॥ तथते 
शत्रु मित्र भये मेरे बेर छुट्यो सब केरो ॥ दरस- 
न बिना बहुत दिन बीते लगो रहत मन मेरे । 
मोह निसा हर हेत सिरानी अब शिव सुमिर 
सबेरे ॥ आनन्दबन बसाय सुख दीजे शहर 
किंकर तेगे । देवीसहांय जानि जन अपनों 
सोलि पलक प्रभु हेरो ॥ ४६ ॥ 
॥ भैरवी ॥ 
भजन विलु दीन्ही बयस बिताय ॥ ठेक । 
जाके लिये जनमजग लीन्हों कीन्हों न कछू उपाय | 
कियेविनोद गोद जननी के पय पीबत मुस्ु- 
काय ॥ तरुण भये तन निरखन लागे तरुणी 
तरुण सुहाय । भये सपेद केश तन निरबल 
नेनन नेक दिखाय ॥ धन अरु धाम काम नहिं 


। “प्रथम 'भाग ।: ३३ 


ऐहें छिन में सब छुटि जाय । देवीसहाय बसो 
आनंदवन साथो यहे उपाय ॥ ४७ ॥ 
वी भेरवी॥ , 

रसना राम कहो मनलाई ॥ 2०॥ राम बिना 
कोउ काम न ऐ हैं सुत परिवार बड़ाई। अन्त समे 
ये तोहि तजेंगे फिर पीछे पद्धिताई ॥ नाम प्रताप 
'जानि. घटयोनी वालमीकि मुनिराई। निज 
मुख राम चरित.जिन गायो भक्ति कल्पतरु पाई ॥ 
: दुर्लभ देह फेरि नहि पे हैं बाड़ कपट चतुराई 
जब यमराज करेंगे लेखा सब कलई खुलि जाई। 
आतम ज्ञान जोग अरु, सोधन या युग में 
कठिनाई । देबी सहाय विमल गुण गावो छूपा 
. करें रघुराई ॥ ४८॥ 

> - ॥ भैरबी॥ 

शिवशिंव नाम धाम दिखरावे ॥ ठे० ॥ 
नाम से . होत काम : परिप्रण भक्ति भाव उर 
आते । करि पिश्वास आस -चरनन की भव- 

झ्रे कि 


३९ शैवमनोरूजनी । 


बन्धन छुटिजावे ॥ है पठ चार अगरूु को मत' 
नर वर भवतरि जवे। देवीसहाय सुखी सोह३ 
जग में नाम निरंतर गांवे ॥ ४६ ॥ 
॥ भैरवी ॥ 
हे गोरेश शरण में तेरी ॥ टेक ॥ तुम उदार 
त्रिभुवन पति स्वामी करहु कप निज जन तन 
हेरी ॥ दीनन की सुधि लेत संदा तुम हमरी 
बेर करी किमि देरी । निसदिन बसौ नाथ उर 
मेरे वेगि करहु प्रभु रूपए घनेरी (| आनँदवन 
वर्सिवे को दीजे विश्वनाथ यह आसा मेरी। 
अबतो दरस चहत मन मेरो चितवो वेगि कमल 
मुखफेरी ॥ भव सागर को पार मिले नहीं याते 
दुखित कहत हों टेरी । देवीसहाय सकल सुर 
सेवत अणिमादिक जाकी सब चेरी ॥४०॥ 
॥ भेरवी ॥ * 
जे शिव साथ चरण मन लाये ॥ टेक. ॥ 
तिनके विमल प्रकाश: मंयें ३₹ इलित पोय 


प्रथम भाग । ३५. 
बहाँंये ॥ जे निगमागम सार समझ ते नाम 
जपत सुख पाये । तिनकी जननी जनक वड़ 
भागी जिन ऐसे सुत जाये।॥ शिव गिरिजां मय॑ 
जगत निहारत सबसों प्रीत लगाये | परनिन्दा 
परधन परदशि इनसों रहेत वराये॥ देबीसहाय॑ 
धन्य ते जे शिव' शरणागत आये । तिनको 
नाथ अभय पद दीन्हे विमल विमल गुण 
गांये ॥ ५१ ॥ 

॥ प्रभाती ॥ 
तुम विन शद्भर कोइ नहिं मेशा ॥ टेक ॥ 
भवसागर को पार न जानो नाव मिले नहिं 
बेग॥ मोंको नाथ जानि निजसेवक निज पुरदेहु 
बसेरा । देवीसहाय दरसको लोभी उम्रा सहित 
कीजे फेश ॥ ५२ ॥ 
॥ प्रभावी ॥ 
. है गौरोंपति नाथ हमारे ॥ टेक ॥ जाको 
ज्योतिरूप सुर बरणत बेदन ब्रह्म विचारा। सो 
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महेश त्रिभुवन पतिं खामी मैन नेनसों जारा॥ 
त्रिपुरासुर तिहु लोक विकेल किये दियो महाँ 
दुख भारा। तहूँ गिरिजा पति अभे किये सुर 
जाय असुर पति मारा ॥ कर कपाल अरु शल 
अमे बर देत सकल दुख ठारा। गोरेशरीर भभि 
क छवि तामे नीलकरठ, अति कारा ॥ सब उर 
बसत सुनत सबकी शिव है सब जग़से न्यारा । 
देबीसहाय पतित पावन भये जब शिव नाम 
उचारा॥ १५१॥ 
/ ॥ भेरवी ॥ 

जो शिव साँव चरण मन लेहे ॥ टेक ॥ 
तो परिवार पवित्र होयगो कलिमल सब नसि 
जैहे ॥ व्हैहे विमल विराग ज्ञान उर जीकी तपन 

है । करिहें कृपा जानि निजसेवक भवसा 
गर तरि जेहे ॥ असरण सरण दीनहित कारी 
सो तोकों अपने हे । दीहें हढ़ अनुराग चरण 
में माया. फिर न सतेहे ॥ देषीसहाय -उमापति 


> : प्रथम भाग । ३७ 
तोकी आनंदबनहि बसे हे। तारंक मंत्र सुनाय 
श्रवनमें आवागवन मिटे हे ॥४४॥ «४ 

॥ भरवी ॥ 
शिव पद सुमिर सदा सुख लेहै, नाहि 
जन्म अकारथ जैहे॥ टेक ॥ जन्म जन्म के 
पाप पुरातन यमयातन से तूँ बचि जेंहे। जो 
गे है शिवनाम कामतजि तो शिव संग सनांतन 
रेहे॥ जप स्वतंत्र गुं मन्त्र निर्तर अन्तर 
घट प्रकांश व्हैजेहे | तबहि महेश कलेश काटि 
तोहि निज स्वरूप उर आनि दिखेंह ॥ देवी 
सहाय भजन के कीन्हे भक्ति बिराग ज्ञान उर 
ऐह । छुटि जे हैं भवके दुख दारुन शिव स्वरूप 
में जाय समेहे ॥ ५५ ॥ 
॥ प्रभांती ॥ 
गोरीनाथ शरण तक्ि आंया॥ टेक ॥ बिनु 
तुब रूपा दयाल उमापति मोह मिटे नहिं माया ॥ 
मंत रह्यो निस दिवस अवनितल विषेभोग- मन 


श्८ शैवमनोरूजनी । 


लाया । तबतुम दयां दास पर कीन्ही कलिमल 
धोय बहायो ॥ असरन सरन दीन हितकारी 
बेद पुरानन गाया। श्रीगुरुव दया करि 
मोकों जिन यह रूप दिखाया ॥ देवीसहाय 
उम्रापति सेवत नांमरंतन धन पाया । सखा समेत 
: वसोबहु निजपुर यहे आप की दाया ॥ ५६ ॥ 
॥ भेरवी ॥ | 
भजन बिन जीवत पशू समान ॥ टेक ॥ . 
देव पितर गुरु पोषत नाहीं उद॒र भरत ज्यों । 
श्वान। सत संगत सो दूर बसत हैं सुने न 
वेदपुरान ॥ सपने न करत विप्रपद पूजा गनि- 
कन को सनमान । देवीसहाय सार हे क॒लि में 
करें जो प्रभु पदध्यान ॥ ५७ ॥ द 
॥ प्रभाती ॥ 
शिव शिव नाम रटो करो रसना ॥ टेक !॥ 
भूठ मीठ तोकों अति भावत हरसों प्रीत करत 
तूँ. कसना । यह ककिाल उपाधिबडि एक 


प्रथम भाग | ३६ 


परत्रिय रूप देखि नहिं फसना ॥ तन मन से 

गौरीस भजन कर है संसार रैनको सपना। 
देवीसहांय कहत सब सों यह है जगसार शिवा 
शिव जपना ॥ ५८ | 


॥ प्रभाती ॥ 


जो शिव नाम लेत अलसेह ॥ टेक ॥ 

तो फिर जन्म जन्म के पातक तेरे कौन छोटे हैं। 

है शुभ अशुभ करम को मालिक तासो तूं का 

केंहे ॥ सुन्दर वयस ऐसमें खोई अन्त आप 

पदितेहे । देवीसहाय भजन विनर कीन्हे 
रसना रस नहिं पेंहे ॥ ५९५ ॥ 
ह ॥ प्रभाती ॥ 


है शिव नाम सुधा से नीको ॥ टेक ॥ 
जाकेलिये विसेग होत उर भक्ति भांवकोी ठीको॥ 
हृढ़ विश्वास आस चरणनको सुख दाई सबही 
को ॥ श्रृति सिद्धांत सराहत ज़ाको अहयनांम 


४० शेवमनोरूजनी । 


शिवही को | “देवी सहाय छाछ नहिं छूबत 
स्वाद सगहत घीको ॥ ६० ॥ 
॥ मेरवी ॥ 
राखो लाज आज जिपुगरी ॥ टेक ॥ यह 
कलिकाल हाल अस कीन्हे दीन्हे वरण विगारी 
भूछुर भूत पूत हित पूजत पतित वेद इत 
धारी ॥ जग जरूर जोर करि बैठी देखि भयों 
भ्रम भारी । यह तन पीन छीन भयी मेरी बहन 
लगी मुखलारी ॥ आनंद वन सुरसरि समीप 
प्रमु दीजेवास विचारी | तुमरो दास कहाय 
हाय हर होय न हँसी' हमारी ॥ ममता मोह 
फांस में बंध्यो लीजे वेगि उबारी। देवीसहाय 
दांस दुखदेखत दीजे पलक उधारी॥ ६१ ॥ 
॥ प्रभाती ॥ फ 
भोला भली विपति' निखारी ॥ टेक.॥ 
नाहक लोग दोष' मोहि देते सन्मुख सहतो 
गारी ।-निजजन दुखित देखि तब “दौरे नन्‍्दी- 
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यान विसारी ॥ अभय फियो प्रभुदास आपनो 
#पा कठाज्ञ निहारी। देवीसहाय मगन मुख 
बोलो जेशड्डर बलिहारी ॥ ६२॥ 
प्रभाती ॥ 
में शिवहेत जन्म' जग लीन्‍न्हों ॥ देक ॥ 
गौरीपति कृपाल शझ्डरको तनमन संत्र देदीन्हों । 
'तबसे गये रोग तजि तनसे नाम सुधारस पीन्हो॥ 
शिंवपद्‌ पदम पराग पियन हित 'नेम * निरंतर 
हो । देवी सहाय सदा शिव की यश कहत 
भमरंग भीन्‍्हों ॥- ९३ ॥ | 
॥ प्रभाती ॥ के 
' हे विधि बृथा जन्म जग दीनो ॥ देक ॥ 
गोरीपति के चश्नः कमल' में में मन मंधुपन 
कीनो । तीरथ गयो न॑ ज्ञान भयो- उर भक्ति 
भावसो हीनो ॥ देव अंदेव भजत जाको नित 
सो शिंवनाम न लीनो। देविसहांग उमापतिं 
को यश कंहत प्रेमरैंग भीनों ॥ ६४-॥ 


४२ शेवमनोख्जनी । 
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॥ प्रभाती ॥ 
हे विधि कौन करम में कीन्हों टेक ॥ जाते 
मोहि दयानिधि शद्वर कर गहि दरस न दीन्हो ॥ 
सुनि सुनि हांल ग्वोल सवरी को उन सम 
मोहि न चीन्हों। देवीसहाय सदा शिवको यश 
* कुहृत प्रेम रँग भीन्हो ॥ ६५ ॥ 
॥ प्रभाती ॥ 
- जग पितुमातु महेश भवानी ॥टेक॥गर्भवास 
में मोहि बचायो सो सब सुनी कहानी ॥ तीनों 
लोक उदर में जाके कहत वेद बुध वानी । तीनों 
देव प्रगट जेहि कीन्हे तीनों गुण की खानी ॥ 
जहँ लग जीव चरांचर जगमें तहँ शिव सक्ति 
समानी । देविसहाय भजन शहर को सुख 
समूह की खानी ॥ ६६ ॥ * 
" ॥ प्रभाती ॥ 
* है शिवनाम नफ़ा जग माहीं॥ टेक ॥ जाके 
लिये छुटे भववन्धन पाप ताप नसिजाहीं । यह 


प्रथम भत्ता । ४रे 
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जैपार पार जाने को शिव पद प्रीत सराहीं ॥ 
“कर उखोध सोध करतलंमें आप में आप दिखा- 
हीं। देवीसहाय सुन्यो संतेन सों नाम सरिस 
कछुनाहीं, ॥ ९१७॥ ,' 
प्रभाती । 

. में शिव सेवक भूठ कहायो ॥ टे०॥ आनंद 
बन बीथिनके भीतर कबहु न मोहि फिरायो। 
काम क्रोध मद लोभ न छूल्बो तृष्णा तरुण 
नचायो । देवीसहाय “को दोष न देख्यो प्रेम 
प्गन श्रम छायो ॥ ६८ ॥ 

“बा ॥ भरवी कृष्ण के ण॑न्म की ॥ 

जो सुख नद-जसोदा पांयो ॥ ट.॥ सो सुख 
चहत रहे ब्रह्मोदिक जोग समाधि लगांयो। 
जाको नेति नेति श्रति गावत सो प्रश्भु प्रगट 
खिलायो ॥ गोपुर सरिस लखत सुर गोकुल 
सुख संपति सों छायो । देविसहाय शरण शह्गर 
की कृष्ण जन्म सुनि आयो ॥ ६६॥ 





99 शैवमनोरूजनी । 
॥ प्रभाती ॥ 


मो सम भयो अधम कोउ नाहीं॥ टेक ॥ श्री 
'महेश पदपंकन तजी मन अ्रमत फिरत जग 
मांहीं । कबहु न ध्यान धरत शंकरकों नोम जपन 
अलसाहीं ॥ छूटन ग्रंथि पंध नहि सुकन आप 
उलदि उरमकाँही । देविसहाय सीख मन मानों 
शिव सुमिरत दुख जाहीं ॥ ७० ॥ | 


॥ प्रभाती ॥ 


अब कछु ओर ते ओर दिखानी ॥ ८े० ॥ 
जाके .लिये जनम जग लीन्हों सो सब सुरति 
भुलानी ॥ सुधा बिहाय धाय विष पीवत भावत 
काम कहानी । ताहुपे हरनाम लेत नहिं ममता 
मति लपटानी ॥ कबहुन सुयस सुन्यो शंकर 
को सतसंगत नहि जानी । अबहूँ भजो महेश 
पद्पंफन होय सकल अध हानी ॥ भये सफेद 
केश तन निर्बेल मुख युति अति कुम्हिलानीं। 


प्रथम भाग-।: धर 


देविसहाय अधम खल पामर शिव समिरत भगयें 
ज्ञीनी ॥ ७१॥ 
॥ भरवी ॥ ह 
जबते भयो. शरण दिनकरकी ॥ 2० ॥ तब 
ते भयों सकल सुख भोकों ख्क भटक गह 
मनकी । ये सविता शह्वर खरूप हैं पीर हरत 
निज जनकी ॥ उठि प्रभात. रवि के पद पूजत 
झटठक रहत नहि धनकी। देविसहाय बसे 
आनंद बन जहेँ सरोय सिद्धन की ॥| ७२ ॥| 
, . ॥ प्रभावी ॥ 
को. प्रभु दीनबन्धु दिनकरसो॥ टेक॥ उदय 
होत दुख दूर होत हैं ताप तिमिर सब झरतो ॥ 
जो ध्योवत. पावत फूल चारो देत-सदा शुभ 
बरसो । देवीसहाय सरन ताही के बद्यरूप 
हरिह्सो ॥ ७३॥ 
॥ राग देश ॥ 
भज मन चन्ह्शेखर चरण ॥ टेक ॥ सग॒ण 


४६ शेवमनोरञ्ञनी । 
निगुंण रूप जाको नाम मंगल करन ॥ शेष 
समिरन करत जाको धरे रज सम धरन । सिद्ध 
थी सनकादि नारू निगम आगम बरन ॥ 
व्याध महा असाधु पामर अन्त लाग्यो मरने । 
शीत वस शिवनाम समिस्त मिट जियकी 
जरन ॥ इन चन्द्र कुबेर विधि हरि रहत जाकी 
शरन । कहत देविसहाय शिव भज मिरटे 
आंवागमन ॥ ७४ ॥ 
॥ रागिनी देश ॥ 
शंकर दीनबंधु दयाल ॥ 5. || जास छुपा 
कगक्ष कीन्हे मिंटे बहु अमजाल ॥ परी विपत 
मुकूरढ सुत को आनि पेखो काल । जानि 
निज सेवक दयानिधि दई वयस विशाल ॥ 
धवल रूप अनूप शिवको भस्म भूषित व्याल । 
तीन नयन त्रिशुल करमे चन्द्र सोहत भांल ॥ 
नाम तें अपचोप नाशत होत जम उर साल । 
दरस देविसहाय चाहत करे बेगि निहाल॥७५॥ 
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ह 2 ॥ राग देश ॥ 
शिव शिव रत सके | टेक ॥ जन्म 
जन्म के गप्रपुरातन झांप ॥ सब हटत । अठकू 
डे न हहंत ताक़ों जो शिवा' शिव जप | 
भें शित्र रूप इससत .>गर जे लखत । ब्ेद 
उराश के कल नाम में ही बसत ॥। 
सहाय महेश 
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सेवक निराला है । वोही मेरे स्वामी जाके गले 
मुण्ठमाला है॥ ७७॥ ४ 
॥ भेरवी | 
शिवके समान दूजो देत कोन दान है।हे.॥ 
हरिकी सुद्शन दीन्हो मानों कोटि भानु है। 
आपतो दिगंवर जाके नंदीसो विभान॑ है॥ 
अह्मरुप जानि जाको वेद करें गान है। सोई 
गोरीश तीनो पुरमें प्रधान है॥ कालकूठ' देखि 
सुरासुरे मुरफान है। आयके महेश स्वामी 
कियो विपपान है॥ देविको सहाय सोई सेवक 
छुजान है। हियमें निहारे शिव को सोई 
ज्ञानवान है ॥ ७८ ॥ 
॥ भेरवी ॥ 
गौरी नाथ थावों जाते जियको अरोम है 
।देक ॥ जमपुर जाने नहिं पैहे जपो जाने नाम 
है : नंदी भज़ीले करे जैहें जहां शिवको 
वाम हे॥ रजत के पहार जहां वथ्के वितान है। 


प्रथम भाग । ४६ 
तहां ही गोरीश आगे गांवें सुर वाम है॥ देवि- 
को सहाय सदा शिवकों गुलाम है। काशीवास 
दीजे स्वामी यही मेरे काम है ॥ ७९ ॥ 
' ]भेरवी भैरोनाथ जी की | 

भेगेनाथ भाई मेरे मोह को बुलाय हैं॥टेण। 
जनम जनम के मेरे पातक नसाय हैं। आापतो , 
समुझ के मोंकों काशी में बसांय हैं॥ शिवके 
सनेही तेइ मेरे साथ आय हैं। करिहें तिहारी 
सेवा सुंख 'उपजाय हैं। खीर खाँड पूरी बग 
भातहू बनाय हैं । आपतो प्रसाद करिये बीजना 
डुलाय हैं ॥ कोई तो शितार कोई दोलकी 
बजाय हैं। आपको पियारि प्रिया भेरवी सुनाय 
हैं ॥ देबीको सहाय ऐसे उमिर बिताय हैं। 
करिहें महेश पूजा भुक्ति मुक्ति पाय हैं ॥८ ०॥ 
|. । ॥ भेरवी ॥ ' 
'-नरजी बनाय शंभु करजा न कीजिये ॥ट०॥| 
जीवोंमें जगत मे जोलों ऐसी बित्त दीजियै। 

छ 


१० शेवमनोरञ्ञनी | 


जेम प्रेम जामे निवहे नाम सुधा पीजिये ॥ 
अबतो दयाकरि स्वामी दोष शोक छीजिये । 
गोरीनाथ शोभा हियमे देखि २ रीमिये ॥ जग 
है अपार ताके पार कैसे हृजिये। शिव कों 
कहावो मेरा करगहि लीजिये ॥ देबिको सहाय 
ताकी अरजी सूनीजिये । गरजी गरीब जाँचे 
मरजी करीजिये ॥ <१ ॥ ' 
॥ भेरवो ॥ 

ऐेसेही वितैहों की चितेहै। चितलायके॥देण। 
तात मात मेरे शंभू कहें में रिसाय के । सरेन 
तिहारी आयो कामों कहें। जाय के ॥ दीन के 
दयालु मेरी दीनता मिशयके। सुख को समूह 
दीजे न अधाय के॥ अपनो समुझ्ति के 
मोर्कों लीजे अपनाय के । जननी हमारी अंवे 
कहे समुझाय के ॥ देवी को सहाय सदा नाम 


कहे गायके । काशी बास दीजै स्वामी बेगिही 
चुलाय के ॥ ८२॥- | 


, अथम भाग | ५. परे 


॥ प्रभाती ॥ 
शिवकी निहारी हिय में यहै थोग की 
गली ॥ टे० ॥ भठक मिंटेंगी तेरी मानेगा जो-ये 
कहीं ॥ गौरीनाथ ध्यावों प्यारे याही में भला 
भली | सुख को निवास हे हे दुःख की दला 
दली ॥ चरण कमलकी शोभा देखेगा कला 
भली । जमपुर मार परिहें कांटेंगे इला ढली ॥ 
देबी को सहाय करो प्रेमसों मिला मिली । घट 
*' छायो देखो सोई साम्ब है बली ॥ ८३ ॥ 
+4 प्रभाती ॥ 
दामको गुलाम डोले कहे मेंतो रामको ॥टेण। 
झूठी मिठी बात बोले जोरे धन धाम को। 
नामकझो बिसारे फिरे मांगे खांन पान को ॥ 
लम्पट लपेंटे पट भरो अभिमान की । सखामीको 
निहारे नाही देखे गोरे चांम को॥ देवी को 
सहाय सोई साधु सदा कांम को । आपतो 
अमानी रहे करे सनमान को ॥ <४॥ 


५२ शवमनोरूजनी । 


॥ रागिनी ठुमरी ॥ रे म 
यही साल में हाल विचार यही, आरनद- 
वन को हम जावेंगे ॥ 2० ॥ जिनके हित जन्म 
लियो जगमें, उनके दर्शन वहां पाँवेंगे । 
ननन्‍्दी भृंगी दोउ ओर चलें, पग २ पर पंथ बता- 
बैंगे॥ अघ जोरे जन्म करोरनतें, पुर पैठत 

पाप लुठावेंगे | शिव के पद अक्वित भूमि निर- 
सि, सोई रज सीस चढ़ावेंगे ॥ ऐहें शिव सेवक 
लेन हमें, हर हर कर कंठ लगावैंगे। देवीसहाय 
काशी में जाय, शिव नाम निरन्तर गाषैंगे ८५ 

॥ हुपरी ॥ 

गुरु देव छिजन को करे प्रणाम, आनंद 
पनकी हम जाते हैं। जिनके हित नेम प्रेम 
कन्ही , उनही के हाथ विकाते हैं ।टिक॥ गांवत 
नित नाम शिवाशिवको, ममता झरु मोह मिदते 
है। काह सों बात कही करई करुणाकर हम 
वकसाते हैं ॥ शिव सेवक तदगत शान्त रूप, 








प्रथम भाग । ,. पूठ 


उनसों सनेह नित नाते हैं। देबीसहाय शिव 
शरण पाय, नित बल्मानन्द खुथते हैं ॥८६॥ 
॥ ठमरी ॥। 

शिवशह्डर गौरी सड्र लिये, नन्‍दी विमान 
' पर आवन हैं ॥ 2० ॥ उमरू पिनाक लिये कर 
में वरदान अभय कर राजत हैं॥ इत दिव्य 
विभूषण बरण अरूण, उ त श्वेत विभूति सुहांवत 
हैं। गिरिसता करण में मणि चपके उत कुंडल 
तरल स॒हांवत हैं ॥| सिर जग गंग अरुपिये 
भड़, हर -चन्द्रभाल कलकावन है। बल्माः अरु 
विष्णु गणेश शेश सब, उमानाथ गुण गाव 
त॑ हैं ॥ दिगपांस वधू कर चमर व्यजन, सब . 
देव समन. कर लावत हैं । भड़ी श्ज्जीको नाद 
करें, नारद मुनि बीन बज॑बात हैं ॥ नाचत 
 भेख गए वीरभद्र, शारद शुति राग सनावत 
हैं। यह शोभा देविसहाय- निरखि तुव, प्रेम 
मगन गुन गावत हैं ॥|८७॥ 





५.९ शेवमनोरूजनी । 
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॥ हुमरी ॥ ह 
शिवनाम कहो नर गाय गाय, सुख होय 
सदा जिय जरनि जाय । शिवहेत सचेत करो' 
उपाय, पूजो परदर्षंकेज मन लगाय ॥ गुरुदेव 
दयानिधि दियो बताय, भवबन्धन से नर छुटि 
जाय । देबीसहाय तन मन लगाय, घट भीतर 
दरसन करु अधाय ॥८८ ॥ 
॥ इमरी ॥ » 
नर तन को पाय कर यह उपाय, भजु सांब 
सदाशिव गौरीशं ॥ दे ॥ करपूर गोर करुणा 
उदार, सुरसरी विहार जाके सीश॑।ओ्रे नयन 
"जि अरुचन्र भाल, तन भस्म व््याल ऐसे 
ईशं। अरधांग गौर गण होर २, पूजत पद 
पंकज सुर इशं। देबिसहाय उर रहो समाय, 
फरुणा निधान शिव जगदीशं ८ ध॥ 
॥ उपरी |, 
गोरी शिव सुमिरो वार वार, कलिमल 


प्रथम भाग । हद. 


कठोर जरि होत छार। सनकांदिक शारद्‌ कियो 
विचार, शिवनाम वेद वेदान्त सार ॥ भदक 
मतकहि अब द्वार , द्वार, शिव पूजो करुणा- 
निधि उदार। देवीसहाय भवअति अपार, शिव 
शिव नामपे-चढ़ि जात पार ॥ ९० ॥ , ,... 
॥ ठुमरी ॥ 
गुरुचरण कमल को करि प्रणाम | भिरज़ा 
शिव को नित लेत नाम. »टै०। रसनो .शिवं३ 
रट्आठो यांप । हर भजन :विनां मुष सरो 
चोम ॥ नंरतन ऐ हैं फिर कौन काम। शिव 
नाम लेत नहिं लगत दाम ॥ रमि रहो सदा 
शिव सकेल धाम । बेदन ने कह्यो शिव राम 
नांम-॥ देबीसहाय भजु सुख अराम । जब से 
शिवको में भयो गुलाम ॥ ६१ ॥ हे 
॥ हुपरी ॥ 
शिव शंकर संकट ,वेमि हें, निजरंदीनन 
के दुख दूर करें ॥दिक!) करुणानिधान की वान 


५६ शेषमनोरूजनी । 


यही, यही, शरणागत को प्रतिपाल करें। ज्ित प्रात 
उमापति थावत जे, तेई भवसांगर पार परे ॥ जे 
गाम सुधार्स पान करें, तिनको जमदुत 
निहारि ढरें। देवी सहाय तन मन लगांय शिव 
आप में आप दिखाय परें ॥ ६२॥ 
॥ हपरी ॥ 
गोरी शिवसुमिरों चन्द्र भाल | भववन्धनके 
छुटि जात जाल ।थे॥ त्णभंगु देहको करो 
ख्याल । शिव भक्ति बिना मर भये बिहाल ॥ 
उत दिव्यवसन भूषण विसाल। इत भस्प अड्ढ 
गले मुणठ माल ॥ शशि भानु बन्हि जे नयन 
ज्वाल । यज्ञोपवीत अति श्वेतब्याल॥ पर्द- 
फेज मज्जु नख ज्योति लाल । देवीसहाय 
लखि भयो निहाल॥ ६३ ॥ ह ह 
॥ इमरी ॥ 
शिव नाम कहो करुणां करिके, कोउ लेन 
. )यो छाती घरिके। शिवनाम से पाप जाय 





* प्रथम भाग | ५७ 
जरिके, सब॒प्यार करें, मानो परिके। धनमें 
धरि चित्त गये मरिके, ते प्रेत भए ममता करि- 
के | देवीसहाय जप तप करिके, हम हाथ 
'विके गोरीपति- के ॥ ६४ ॥ 
... ॥ इपरी ॥ 

शिव नाम अकाम जपें मनमें, नहि पाप 
रे  तिनके तनमें । जिनके गौरीश बसे 
उरमें, तिनके जपजोग सदा घरमें ॥ ऐसे शिव 
भक्त होय कुलमें, तार जांय पितर तिनके पल- 
में। देबीमहाय धन ते जगेमें, जे आय बसे 
आनंद बनमें ॥ ६५ ॥ 

|; ॥ ठपरी।॥ 

चोथेपन प्यार कियो शम्भ, आनेंदबन 
मोहिं बसावेंगे ॥2०॥ स॒रसरि समीप धरिजती 
रूप, समुकाय कह्यों सुख पावेंगे। लघ किंकर 
कर कपूत दीन' अति, तनबीन . जानि अपनी 
बेंगे ॥ चित में-चिन्ताकि चित्-चमके, गोरी 


पू८ शेषभनोरूजनी । 


पति आप चुभावेंगे | देबीसहाय काशी को 
पाय नित बद्यानन्द खुतवंगे ॥ ९६॥ 
॥ उइपरी ॥ * ँ 
गोरीपति पीर हरो मेरी, दिन रेन रहते 
आशा तेरी । हप आरत नाथ पुकारति है, दुख 
दोष हरो न कंसे देरी ॥ तुम दीनदयाल कहा- 
वत हो, तनि दया दृष्टि दीजे हेरी। जब से 
मोहि जन्म दियो जगमें, में शरण भयो शंकर 
. तेरी ॥ काशी में जाय जगजननि पाय, यश 
गाय गाय दीहों फेरी । देबीसहाय तहेँ दियो 
बंसाय, जहाँ भक्ति फिरत घर घर चेरी ॥६८॥ 


॥ हुपरी 0 
मन लागि रो तुमहीं सों सदा तुम काहे- 
न दरत दिखावत हो। ज़े दास तिहारी आस 
कर तिनको तुम क्यों तरसावत हो ॥ टेक है 
करपूर गोर वेषु वबकिशोर यह रुप मेरं मन 


अथम्त भाग । प& 
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वकन्नी नीली षला धलकमी ली जला नटीफ 


भांवत हो | अरधांग गौर गड़ाजि मौर मन- 

सिज कर भस्म लगावत हों | चित में चिन्ता 

. को जमे अंकुर ताको तु म तुरत नसावत हो ॥ 

देबीपहाय पर, रहे समाय आनन्दबन मोहि 

बुलावत हो ॥६६॥ ' 
हज ॥ ठुमरी खम्माच ॥ 

: सदा शिव सदा करें कल्याण। अरे मन 
मूह तजो अज्ञान ॥ठेका। जे मुनिवर परमांरथ 
बादी करत सदा ते ध्यान | तिनके हृदय ज्ञान 
अस उपजत पावत पद निर्वान ॥ जानि प्रदोष 
आनि सुर संकुल त्यागे सकल विमान । सरनरे 
मुनि प्रतिपांलक स्तरामी जे जे करत बखान ॥ 
पूजन बहु प्रकार गिरिजा. शिव जुगल चरण 
रति मान | विष्णु शंख मुदड़ इन्द्र कर बाजव 
गगन निशान. ॥ देबीसहाय उम्रापति निर- 
खत कोटि उदय शशिभान । शेष गणेश . बखा- 
नत महिमा गावत वेद पुरान ॥ १००॥ 


६० शेवमनोरञ्जनी | 


॥ ठुप्री खम्माच ॥ 
यह तन गौरीपति को धाम, प्रेम सो लिया 
करो शिवनाम ॥ टेक ॥ विरांजत दल सहख 
अभिराम, होय अजपांजप आगेजाम | चरण 
फो सलिल सुधा है नाम, ताहि पीवो कर भरि- 
भरि जाम ॥ करत जोगी जन जाको ध्यान, 
होय जग जीवन को कल्यान । बसे देवीसहांय 
पा ठाम, करे प्रभु पूरन मोर काम ॥ १०१॥ 
॥ उमरी खम्माच॥ 
में मन मूह तोही समुकायो । (टेक।तू खल कूर 
कुटिल कायर अति करत आप मन भांयो ॥ 
जन्म अनेक विषय विलास करि तापे तूंन 
अधायो | सो वासना मिटी नहि तेरी ब्रिजग 
योनि फिर आयो ॥ तब झति शोच पोच उर 
दाडन ताप तपायो। हम प्रभु नाम लेत 
जग देख्यो सुन्दर नरतन पायो ॥ देबीसहांय 
इलभ मारा यह श्री गुरु देव बतांयो। झब 
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तो बस गोरीश चरण में अचल सथान 
सुहायो ॥१०२॥ 
॥ भरवी खेमटा ॥ ' 
मनभावे हमें काशी की गली, विश्वनाथ 
पद पूजा भली ॥ टेक ॥ स्वॉस २ पर शिव 
दरसन जहाँ, सिद्ध बिरौजें थली थली। भेरव- 
काल ' करत कोतवाली, पाप ताप करि डरे 
मली ॥ शोभा सदन मदन छवि वारों, जहाँ बसे 
हिमवान लली । देवीसहाय धन्य आनन्दबन, 
जहूँ जमकी कछु नाहिं चली ॥ १०३ ॥ 
॥ भैरत्री खेमटा ॥ 
छल छाड़ो करो मन मेरी कही. शिव शिव 
सुमिरो सार यही ॥ टेक ॥ आनन्दबन जन 
जानि बसे हैं, भवबन्धन छुटि जावे सही॥ 
सरसरि सिद्ध समाज बसे जहाँ, शुद्ध बुद्धि हे 
जावे तही । देवी सहाय सकल खुख सन्मुख 
विश्वनाथ मेरी बहियाँ गही ॥ १०४ ॥ 


६२ शैवमनोरूजनी । 


॥ खेमटा की भेरवी ॥ 
४४ मान लीजे हमारी पूजा ॥ टेक चन्दन 
धूप दीप तुलसीदल बेलपत्र के कुजा ॥ ममता 
मोह विवस मतवारों ताते तुम्हें नहि बूका । 
जापर कृपा कृथक्ष करत तुम ताही को के 
सूझा ॥ जन्म जन्म के पाप कृट्य सब शिव 
पद पट्टज छूजों । देवीसहाय कहत सब सों 
यह शिव सम देव न दूज्ा ॥१०४॥ 
॥ खेमय की भेरवी ॥ 
भोले वावा वसो मोरी नगरी ॥देक ॥ तुमरे 
वयल को मेवा खियेहों तुम को पियेहों भाँग 
भरि गगरी ॥ जे गिरजापति जानत नाही 
तिनके धर्म कर्म गए विगरी | देबीस- . 











#% दोदा-खदां जात अधरान में, जानि समय स्वच्चुन्ट 
दर्शन द्वित गोऊसण के, संग शिष्य शुद्चि जन्द ॥ १॥ पूर्व मह- 
न्‍त पघारियों, भयो “नव इक मन्द्‌ ॥ ६इर्पा करि मदरांज सा, 
दियो कुलुफ करि घन्द्र ॥ २॥ तिद्दि औखर गायो भजन, हंसि 


यद्द देवी छट्टाय ॥ छनदद्वि निज दए्सों दियो, इलुफ महेंश 
विरशाय ॥ ३ ॥| 
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हाय मगने निसिवासर शिव शिव जपत पग 
पगरी ॥ १०६ ॥ 


॥ रागिनी धपार || 


 शंकरही को भारी भरोसो ॥ टेक ॥ श्रति 
सिद्धान्त सारे यह मोसों बार बार गुरुदेव 
कहोसो । उनहीं को' ध्यावत जस गावत 
उनहि को नाम जपत खरोसो ॥ काम क्रोध 
खल पास न आंवत पाप ताप सब जात जरे 
सो । देवीसहाय मगन निशिवासरशिव सुमिर्त 
मनहोत हरोसो ॥ १०० ॥ 
॥॒ ; ॥ धमार ॥ 

अब शिव सुमिर उमिर जग थोरी ॥ठ०॥ 
बिना शिवनाम ज्ञान नहिं हे है जतन, करो मन 
लाख करोरी । जाको बेद नमत निस वासर 
सो महेश दूुजो जग कोरी ॥ तन मन से 
गोरीश भजन कर यम यातना मिटे सठ तोरी। 


६ शेवमनोरञ्चनी । 


देवीसहाय सुयश श्र को सबसों कहत 
निहोर निहोरी ॥ १०८ ॥ 


॥ बहार ॥। 


शिव सुमिरे न बयस बिहाय गई । नर 
तन को पाय तोपे कछु न भई ॥ बिषदनके 
साथ बिष बेल बहई। परनारि निहारत मोह भई ॥ 
जब जरा जोर कर पेर रही । तृष्णा भद्दे तरुण 


नचाय रही ॥ देवीसहाय गुरुदेव दई । शिव के 
पद पंकज प्रीत नई॥ १०६ ॥ 


॥ भेरवी ॥ 
संकट मोचन नोम तुम्हारो, बेगि हो 
दारुण दुखभारो। अब विलम्ब कीजे नहिं 
शह्गर किंकर कूर कपूत पुकारो ॥ निज जन 
दुखित देखि करुणानिधि पाप पहाड़ पकरि 


कि न थरो। देतीसहाय दास अपने को खोलि 
पलक छिन में निखारो ॥ ११० ॥ 
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॥ गजल ॥ 
शिव नाम होय लिया नहीं बर्बाद जन्म 
किया। सतसंग स॒धथा विहाय तू' विष धाय 
धाय पिया ॥ गो बांध के राखी नही गणि 
को को दान दिया।द्विज देवता पूजे नहीं धन देखि 
देखि जिया ॥ धन धाम सकल अराम ये 
सब छ्वव जायगे यहाँ। तन तूल सम जर॑ जा- 
यगा देखे खड़ी प्रिया ॥ यह देह देवालय समु 
' भ शिव जीव देव पिया । देबीसहाय लखो 
सदा कर शुद्ध बुद्ध हिया ॥ १६१ ॥ 
॥ ग्रजत्त ॥ 


'वाराणसी के बांसकी दयारी करा भली। 
चिन्ता कगे उस कालकी वो है बढ़ा बली ॥ 
पसार बाग अनूप हैं छोटी बड़ी कली। 
आावे अचानक काल जब काहूकी ना चलो ॥ 
सुस्‍लोक से सुन्दर सदन देखो झूला भली। 
शिव देह धर बिचरे वहां व्है हे मिला मिली ॥ 

हि. 
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/१७// कक क/फलत के पके सिल्क निजी कक 


देवीसहाय बिनोद विद्या होत थली थली। कांशी 
पुरी में जाय शिव हू ढ़ों गली गली ॥ ११२॥ 
॥ गजल ॥ 
दुख दूर कीन्हे सांव सब काशी बसायके । 
बहु जन्म जन्मों के मेरे पातक नसाय के॥ 
हम दस्स के लोभी दरस दीन्‍्हे बुलाय के। 
आनंद वनबासी हमें दीन्हे मिलाय के ॥ 
शिवको धुजस्त चुधबवेद सब कहते हैं गाय के। 
हम दास हैं तेरे रहे आशा लगाय के ॥ देबी- 
सहाय हमेश शिव सेवक कहाय के। संसार 
सांगर से हमे लीन्हे बचायके ॥ ११३ ॥ 
॥ गजल ॥॥ 
गोरीश को सुमिस्स करो करजोर जोर 
निहोर । ज्रैताप आपहिं जांयगे सुख होयगो 
चहुँ ओर।॥ संसार सागर देख तूँ याको नहीं 
कहिं छोर । प्रभु पारे आप लगाय है सब कर्म 
वन्धन तोर ॥ सतसंग को सेवो तजो तृष्णा 
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तरँग करोर | इनसे सरे कछु काज नहिं शिव 
ध्यान करो नित भोर ॥ देबीसहांय लगो रहे 
शिवभक्ति में मन मोर । अब दीनबन्धु दया- 
करो बितवो कृपाकी कोर ॥ ११४ ॥ 
॥ गजल ॥ है 
हम .तो उमा महेश के दासों के दास हैं॥ 
॥ ठै०॥ शिव शिव करें सुमिस्न सदा हिय में 
हुलास हैं। हमको छुटआपेंगे वही हमको तो 
आस हैं ॥ शिव नाम के लीन्हे सकल पापों हे 
नास हैं।दरसन हमे देते नहीं रहते तो पास हैं॥ 
देबीसहांय सकल जगत शिवको प्रकाश हैं। 
जबध्यान कर देखूँ तो उर अन्तर निवास हैं ११४ 
॥ गजल ॥ 
हमको उमा महेश जी दस्शन दिया करें । 
निज दास की आशा सदा पूरण किया करें ॥ 
करपूर गोर॑ स्वरूप उर अन्तर रहा करें । पर 
लोक को साधन सदा मोसों कहा करें ॥ पद 


द्द शेषमनोरूजनी । 
कंज मंजु महेश के मन में बसा करें। तिन 
को मिले शिवधाम जे तन्‌ मन्‌ कसा केरे॥ 
देवी सहाय हमेंश जे शिव शिव जपा करें| 
जगजोनि से छुटिजायँ वे शम्भु कृपा करें ११६ 
॥ गजल गंगाजी की ॥ 
सोहे सुधा से सोगुनी गंगे तुम्हारी धार ॥ 
तुम ब्रह्मरुप सनातनी हो सत्य को अवतार॥ 
धारा घुकारे धूम सुन जमपुर मिटी प्रुकार। 
पापी चले सुस्लोक को दिये नक॑ से निर्वार ॥ 
रज रेणुका लेले पवन पावन कियो संसार । 
जप जोग सब्र करने लगे भये पुणयके संचार॥ 
बहु तनय सगर नरेश के द्विज दोष तें भये 
छार। तिनको दियां शिव लोक तुम कैलाश 
बास बिहार ॥ जे पाप रूप पहाड़ थे तिनेको 
दिया तुम ठर। तेरे किनारे मोक्षका लांगां 
रहे बजार॥ देबी सहाय भयो शरण ताको 
करो निस्तार। गौरीश को दरशन मिले वर दे- 
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हुं मात विचार ॥ ११७॥ 
॥ गजल गंगाजी की । 

शोभा. सदा देखा कारों गंगे तुम्हारे तीर । 
तुम बेदसोर सुधामई थीवों तुम्हांगे नीर॥ 
नित प्रातकाल लगी रहे तेर॑ किनारे भीर। 
कोई धूप दे पूजे तुम्हें कोई चंढ़ावे चीर॥ 
जब दरसे देखा तुम्हें सुरधेनु को क्‍या छीर। 
तेरे किनारे रेशुक्ा मणिजाल मानों हीर॥ 
देवीसहाय नहाय के निर्मल कियो शरीर। 
काशी बसावो मातु ठुम मेटो हमारी पीर ॥११८॥ 

॥ गजल ॥ 

गंगे तेरी तरंग में है बह्म का निवास । 
तुम थादि शक्ति स्वरूप हो रहती सदा शिव 
पास ॥ तेरे किनारे जो करें जप॒जोग पूजा 
न्यास । तिनको सराहें देवता जे हो रहे तुथ 
दास ॥ अघ ओधघ में लिपटे हुवे ताकों 
तिहारी आस । ऐसे पतित पावन किये तिन 


७० शेवमनोरूजनी । 


को दियो कैलास ॥ देवी सहोय नहायके हिय 

में भयो हुलास ॥ ११६ ५ 
॥ गजल ॥ है 

गंगे गरीबों पर करो नित' गौर ओर 
सहाय । बहु जन्म के अध ओष जे तुम 
मांतु देहु बहाय ॥ ने जान जन अपने ति- 
न्हे नित दरस देत बुलाय । पीचे' तुम्हारा नीर 
ते तन तेज पुंञज दिखाय ॥ बहु दास आस , 
लगाय तन त्यागे किनारे आय । नन्‍्दी विमा- 
न चढ़ाय के निजपुर दियो पहुंचाय ॥ देबी- 
सहाय को देहु बर॑ वाशनसीको जाय । गीरीश 
को सुमिरन करे नित प्रेम प्रीत लगाय ॥१२०॥ 

॥ पद गंगा जी के॥ 

, गंगे भले गरीब निवाजे ॥ टेक ॥ तेरे दस्स 
परस मज्जन तें पाप आप तें भाजे । तेरे तीरे 
जीव तन त्यागे सुर पुर जाय बिराजे ॥ जे नर 
नीर नेम सों पीवत रोग रहित तन 
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तांजे। देबीसहाय भमजत निसपासर भक्ति भाव 
के काजे ॥ १२१ ॥ 
हा ". ॥ पद ॥ 


:“ गंगे तुम समान कोउ नाहीं ॥ ठेक ॥ तेरे 
दरंस दर से देखत पाप पहाड़ बिलाहीं। करि 
प्रणाम मज्जत तन तुम में सब तीर्थ मिलि 
जाहीं ॥गं०॥ शेष सुरेश धनेशहु ध्यावत नाम 

, जपत हरखांहीं | देबीसहाय बसे आनेदवन यह 
आंसा मन माहीं ॥ १२२॥ 


॥ पद गंगाजी का ॥ 


 गड़े तुम्हें भर्जें ते नीके ॥-देक ॥ दरसन से 

. दुख दूर होत है पाप कटे जल पीके । तेज तुम्हे 

सराहत जननी जे करें पान अमीके ॥ उठि 

प्रभात सुस्सरि पद सुमिर्त सुजस होय तिनही 

) देवीसहाय यहे, बरे. माॉँगत दास देहु 
शिवजी के ॥ १९३ ॥ 
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॥ रागिनी चंचरीक ॥ 
जे जे जग जननि मातु मेटो संताप पाप, 
करो दया दीन जांनि त्रिपुर सुन्दरी । ध्यावों 
तुव चरण कमल, हंदय करो अमल विमल, 
देहु निज प्रसाद हिय हुलास होयरी ॥ तेरो 
जगमें प्रकाश, सुर नर मुनि करत आस, तेरी 
शक्ति पांय शेष सीस महि धरी। मधवां 
मिरंग थाप, निरत करत रमा आप, गांवत 
देवीसहाय राजशद्भरी ॥ १२४ ॥ द 
॥ छन्द चंचरीक ॥ 
ऐहो जगदंब अम्ब, अब ना कीजे विलम करो 
दया दरस दे गिरीशनंदनी॥ शुम्म ओ निशुम्भ 
मारि महिषाखुर उदर फारि, रक्‍्तब्रीज चाबि चण्ड 
मुण्ठखंडिनी । तेरो जग है स्वरूप, तूही शी 
रंमा रूप, तूही आधार शक्ति जक्तवंदिनी ॥ 
सुरहित अवतार धार हरो सर्कल भूमि भार, 
काशीबास दीजे शिव वाम अंगिनी। देवीसहाय, 
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सदा सेवक तेरी कहाय, बेगि विपति हरो चन्द्र 
मोलि पोषनी ॥ ' ़ 


॥ चाल होली की ॥ 


शिवपद्‌ प्रीतलगाई | राह गुरुदेव बताई ॥ 
पूंजी देव देवतन- करिके शील सनेह बढ़ाई। 
काम कोषको करहु कलेवा, तष्णा तरुण जराई॥ 
'भस्म तन लेहु स्मोई। शिव ॥ प्रेमनीर 
नहवाय नाथकोी भावकि भस्म लगाई। फि- 
किशके फूल चढ़ाय सीस १९, धरमकि घृप दि- 
खाई ॥ ज्ञानदीपक देहु जगोई । शिव० ॥ मन 
मालामे समाय किए जप पाप पुरोतन जाई। 
यह नर देह देवालय शिवको, तहां बसत नित 
आईं ॥ दासको देत दिखाई।॥ शिव०/।देवीसहाय 
जोग जपके फल शिवरहि समर्पि सिहाई। आशा 
अतर लगाय गाय यश, पख्लो चरण अकुलाई | 
लियो तब प्रभु अपनाई ॥ शिव ० ॥ १२६॥ 


बीज मा रशशशाशाशणाशशशओओ 
. वअभा |» -२०--सयामल-कमय 
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॥ होली मदहादेवजी की ॥ है 
आनंदबन जांऊे, तहाँ सुख धूम मचाऊं॥ 
मणिकर्णिका धांद के ऊपर नित उठ गड्ड 
नहाऊँ। गुरुपद बंदि पूजि गिरिजा सुत, तारक 
नाथ मनाऊँ ॥ मन्त्र सोह निस दिन गाऊँ ॥ 
आनें० ॥ वेद पुराण बखानत महिमा तुब पुर 
य प्रभाऊ । ज्ञान विशग ज्ञानवापी जल 
शुद्ध मोत्चको ठऊ॥ तहाँ कलि मल हि वहाऊँ 
आनँ०। भक्ति अबीर प्रेमको रंग ले बीथिन में 
बस्साऊँ । बिश्वनाथकोीं पूज बिविधिविधि, चरन 
कमल मन लाऊँ ।॥ उम्रापति हृदय बसाऊँ। 
आनंद" ॥ देबीसहाय कहावत तुमरो शिव 
सेवक सतभाऊँ। भीतर बाहर तुम निरखत हो, . 
तुमसों कहा दुराऊ ॥ उहों भव भेषज पाऊे। 
आनंद ० ॥ १२७१ 
॥ होली की चाल || 
शिव सुमिर्न जिन जाना, सोइ तन बह 


सम भाग । ७3३. 


साफ -क>-अमुषकमक प्क 
विलििजकननल तल 


समाना ॥ साठ सहस्त वर्ष तप कीन्हो' नारायण 


,मगवाना। ह प्रसन्‍न शह्ूर वर दीन्हो, जगपालन 
को ज्ञाना ॥ होहु सबसे बलवाना ॥. शिव० ॥ 
'रावण भक्त भग्रो शंकरको तासु सुयश जंग 
जाना | चौसठ चतुर जुगी सुख भोग्यो, मंन्‍्यो 
 रामकेबाना॥ गयो सुरपुर दे ताना ॥शि०॥ भांरी 
भाग भरथरी को जिन तज्यों राज मद माना । 
त्याग्यो भोग जोग चित दीन्हो, भयो. विमल 
उरज्ञाना।सदा शिवपद रतिमाना ॥शिव॥ देती 
सहाय दास अपनेको आनेदबनहि ,बसांना। 
तारंक मंत्र सुनाय श्रवण में, आवागमन 
मिठाना॥मिले नंदी सो बिमाना॥शि१०॥१२८॥ 
हे ॥ होली ॥ 

यह तनते नहि जाना, ' मिले जामे भग- 
वाना ॥ बहुतक जन्म करम वश बीते मिला 
न 'तोहि ठिकाना। सत संगतकों खाद न 


जान्यो, पर नारिन में लुभाना ॥ फिरत ज्यों , 





् 
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श्वान भुलाना | यह० ॥ अंतर वेद बेद अस 
भांखत कर्म क्षेत्र शुभ थाना । तहां दई द्विज 
देह दयानिधि, सुरसरि नित्य नहाना ॥ नहीं 
बनि आवत ध्याना। यहणा योगी योग ध्यान 
करि देखत ज्ञानी सबहि समाना । भक्ति भाव॑ 
बस प्रभु उर आवत, प्रेम में प्रगट दिखाना ॥ 
करे श्रुति सन्‍्त बखाना। यह० ॥ देविसहाय 
दास अपने को देहु नाथ बरदाना । आनंद , 
बन वीथिन में ढोलों, तजों मान अपमाना ॥ 
करों शभु गुणगाना । यहु० ॥ १२५० 
॥ चाल होली की ॥ 

शिव सुमिरन नहिं जांना | किये मन बहुत 
पहाना ॥ गर्भ बोसमें बहुत जनमकी झुधि 
करि अति पछिताना। करिहों घरम करम 
जग सोई, जासों होय उर ग्याना ॥ आय 
माया में ुलाना | शिव० ॥ खेले रुयाल बाल 
लीला करि भूख प्यास पहिचाना | तरुण भए 
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. तरुणो र्समाते, काम कलामे समाना ॥ नारि 

के नेह विकाना । शिव०॥। भये सपेद केस तन 
निखल जरा कियो उर थाना। तृष्णा अति 
बलवान भई तब, ऊेचके बजत निशाना ॥ 
नयन जब नेक दिखाना ॥शिव ०॥ देवीसहाय 
कहत कर जोरे लघुकिकर अजन्ञानां। अपनो 
जानि दयानिधि स्वामी, करो हीये- में थाना ॥ 
हरी ममता अभिमाना । शिव० ॥ १३० ॥ 

॥ चाल होली की ॥ 

' उनहीं सों सनेह लगायो ॥ जाकी जोति 
अपार जगत में अलख पुरख करि गायो। 
सो महेश संतन हितकारण, सम॒ुण स्वरूप 
बनायो नाथ गिरिजाको कहायो ॥ 'उन० ॥ 
बह्यादिक गांवत यश जांको बेदन विरदसना 
यो । कमलापति नित सहख कमल से शिवपद 
पह्ुज ध्यायो ॥ दियो बर चक्र सुहायो | उनगा 
सागर सम स्याही कर « सुन्दर सुरतरु कलम 
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बनायो । शिवकी सुयश लिखन को सारद. 
पृथ्वीसो पत्र बनायो ॥ पार उनहेँ नहिं 
पायो । उन० ॥ देवबीसहाय शिवा शिव सुमि- 
रत जिन सब जन्म बितायो। तिनके अ्रन्त 
कालपर शह्वर, विमल ज्ञान दरसायो ॥ भोज्ष 
की धाम वतायो | उनही सों० ॥ १३१ ॥ 
॥ होली ॥ 

आनंदवन वसिहों जाई ॥ विश्वनाथ जहँ 
तात हमारे अन्नपूरणा माई। भैरव हुढ्रिज 
दोऊ भेया, रहिहो चरण चितलाई ॥ होय मोहि 
सुख अधिकाई। आने० ॥ शेस गनेश वखानत 
महिमा तुब पुरकी प्रभुताई। कीट पतंग देह 
जे त्यागें, मो होत श्रुति गाई॥ जीव को 
सुख अधिकाई | आने० ॥ करिहो चरण कमल 
की सेवा गिरिजापति की जाई। जामें होय 
विमल चित मेरी, सो प्रभुकरों सहाई।॥ कसक 
जियकी मिटिजाई । थानें० ॥ यह पार ति- 
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हांसे स्वामी अभय करो अपनाई । देवीसहाय 
यहै वर माँगत, जासों मिटे दुचिताई ॥ सकल 
कलिमल नप्तिजाई । आनँद० ॥ ११२ ॥ 

। ॥ होली ॥ 

मिरिजोपति मो मन भायो ॥ द्ादश दल 
को कमल हृदयमें तहें निज रूप दिखायो । 
असेरन सरन वेद जेहि गावें, भक्ति प्रेमवस 
आयो ॥ देखि उर आनंदछायों। गिरि०॥ वाम 
अड् गिरिरज पियारी आप विभूति रमायो। 
तीन नयन सिर गड़ झुकुट लखि, चंद्रभाल 
भलकायो ॥ जुगल चरणन सिरनायो॥गिरि०॥ 
कुणडल तरल गरल की शोभा मरकत मणिहि 
लजायो । पंच वदन अरु चार॑ भ्रुजा जाके, 
सो घट भीतर पायो ॥ सकल श्रम मोह 
“मिठायो । गिरि०;॥ देबी सहाय भम्यो बहुजग 
में उन्हें कहीं नहि पायो । मन थिर करि प्रभु ' 
पद्रति मानी, आपमे आप दिखायो ॥ जन्म 


्‌ँ 
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आरु मरण मिटयो ॥ गिरिजा० ॥ ११३ ॥ 
॥ होली भगवती की॥ 


जे जे जे मिर्जा महरनी ॥ स्वाहा स्वधा 
खरूप तूँही हो तूँही रमां बह्माणी। तेगेइ 
ध्यान धरत सुर नर मुनि, आदि शक्ति जिय 
जानी ॥ सदा शंभू सनमानी॥ जे जें० ॥ हिम 
पुर बालबिनोद करत तुम तहँ सुर अस्तुति ठा- 
नी। अभय किये सब देव दया करि, प्रगटी कला ' 
भवानी ॥ बधों महिषासुर दानी ॥ जै जै० ॥ 
मजल करनि अमड्रेंल हरणी करणी कविन 
पखानी । बेद पुरान मंत्र जंत्रन में, तूही आंप 
समानी ॥ तोहि जाने ते ज्ञानी ॥ जे जै० ॥ 
देबी सहाय भजत जस तेरे धरी सीस निज 
पानी। अपनो जानि दया कर देखो, देहु बिमल 


घर वानी ॥ मोहि अपनो सुत जानी ॥ जे जे 
जे० ॥ १३४॥ | 
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॥ होली ॥ 
पियके सँग खेलिले होरी॥ साधन रंग प्रेम 
पिचकारी ज्ञान गलाल मलोरी | तष्णा तेल 
जगयके काजर, निज नेनन में दयोरी ॥ 
लयो संतोष बटोरी | प्रिय ॥ पाँचो मीत प्रीत 
आअतिराखें तिन हित भवन वनोरी। नवोदार 
तहूँ देव विरंजत, दसयोंद्वार पिय कोरी॥ 
जाहि लखि काल ढरोरी। पिय० ॥ सोहंनाद 
बजत निसवासर निरत कर्त मति मोरी । ध्यान 
धमार रिकाय पियाक्ो, बिनती करत करजोरी॥ 
किये मनकी इक ठोरी ॥ पिय० ॥ देवीसहाय 
सकल जग मभठो इन्रजाल समकोरी । सतचित 
महेश त्रिभुवनपति, ताही को नाम जपोरी ॥ 
यहे गुरुदेव कोरी ॥ पिय० ॥ १३५ ॥ 
॥ होरी ॥ 
गिरिजा शिव देत दिखाई ॥ हाट वाट घर 
बाहर तनमें रहे सकल प्रभु बाई । नेम प्रेम शिव 
|. 
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हेत करत जे, तिनको परत लखांई ॥ यहे श्रृति 
संमति भाई ॥ गिरि०॥ वाभ अड्भ गिरिराज 
पियारी शोभा बर्रणि न जाई | सची श्मा दोउ 
पान खबावत, देव बधू सब आई॥ करत पूजा 
मन लाई ॥ मिरि० ॥ गौर शरीर विश्ूतति चंद्र 
छबि गड़ जय छहराई । कुल झलक कपो- 
लन पे दुति, नासा सुभग सुहाई ॥ देखि 
मन रहो लु भाई ॥गिरि०ण। देवी सहाय उमापति 
आगे राग रगिनी आई । लेकर बीन बजावत 
गावत, भक्ति प्रेमदरसाई ॥ मेंह' चरणन रज- 
पाई ॥ गिरिजा० ॥ १३६ ॥ 
॥ होरी ॥ 
गिरिजा शिव वी बलि जैहों॥ मनबुधि 
चित्त समेटि पकरि के शिवचरणन में लगैहों। 
तब व्हे है अनुराग हृदय में, सुख समूह में 
' पैहों ॥ सदा शरणागत रेहों ॥ गिरि० ॥ छुनि- 
हों जहँ शिव भक्त होय कोउ तुरत तहां चलि 
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जैहों । जन्म अनेक जमनिकां जियकी नाम 
से धोय बंहैहो ॥ सकल भ्रम मोह मिट्हों॥ 
मिरी० ॥ रेहों प्रेम मगन निसवासर विमल विमल 
गुनगेहों । हें है विमल हंदे जब मेरे, मणि 
मय वसन बिछेशें ॥ तहाँ गोरीश बसेहो' ॥ 
गिरि० ॥ देवी सहाय भक्तिवर लेके शिवजी 
के हांथ बिकैहों | सेवक जानि दरश मोहि दी- 
हैं, तब सत्र सोच नसेहों ॥ फेर जग जन्म न 
पेहों ॥ गिरि० ॥ १३७ ॥ 
॥ होली ॥ 

शिव के सरनागत रेहों ॥ मोद मुदड़' तमूरा 
तनको स्वांस सितार बजेहों | गेहों नाम शिवा 
शिवकोी नित, सुरति की मुरति बनेहों ॥ तुस्त 
त्रिकूटि पे बसेहों | शिव० ॥ हृदय उमंग रंग 
केसर को आंसा अतर लगेहों | अबी' गुलाल 
सनेह सीजको; उनही पे वरसेहों ॥ ओर ने 
कह चलि जेहों ॥ शिव० ॥ शिवपद में अनु- 


पछ शेवमनोरञ्नी । 
राम फाम में निज मति ताही नवेहों। रैंग 
भीने पग निरखि पियाके, मन मधुकर को 
लगेहों ॥ उतर अवसागर जेहों ॥ शिव० ॥ 
देवीमहाय जोग जप के फल शिवहि समर्पि 
सिंहेहों | पाप जराय कीच कारी करि, हर 
विमुखन के लगेशें ॥ दास शह्डर को कहैहों ॥' 
शिवकी० ॥ १३५ ॥ 
॥ होरी ॥ 

साँवरो मथुग जब आयो | ग्वालबाॉल सब 
सड़ सखा लिये वदलाऊ को बुलायों | देखन 
चहन नगर की शोभा, सबको मन हुलसायों ॥ 
चलन गणराज मनायो ॥ साँव ० ॥ रजकरतो 
जो कंस राय को सो मोरग में पायो। वाने 
अरुणनयन किये प्रभुसों, जमपुर मारि पठायो 
संसय मन नेकन लायो ॥ साँव० ॥ वसन बि- 
चित्र दिये प्रभु सब को जो जाके मन भायो । 
मठ मंगल तब रामकृष्ण को, नील पीत पहि- 
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जिस 


रायो ॥ जरी पटुका बंधवायों ॥ साँव० ॥ तब 
लगि आय कूषरी चंदनसों अतर सुगंध लगा- 
यो । हसि मुसुकाय पकरिकर ताको, दाषिचरन 
भटकायो ॥ तुरत सुंदर तन पायो ॥ साँव० ॥ 
प्रेम मगन विनय अनेक करि राजकाज विस- 
रायो | ताकी भक्ति देखि नदनंदन, वर दीन्हों 
मन भायो ॥ तुरत संकेत बतायो । साँति० ॥ 
घगघर खबर भई मधुपुर में नंद सुवबन दोउ आ- 
यो। जो जैसे तैसे उठि धायो, गेहकाज बविस- 
रायो ॥ लाभ नयनन को पायो। साँव० ॥ देखि 
रूप सब मगन भये यों मनहु रंक धन पायो। 
भई प्रसन्‍न सकल बज बनिता, सुख समूह उप 
जायो ॥ प्रेम नपनन जल छायो। साँव ० ॥ 
देवी सहाय उमा महेश दोउ कृष्ण राम करि गा- 
यो । ऐसो रूप बिलास रंहस हित, गोरीनाथ 
बनायो ॥ सकल' बज सोच मिथयो ॥ साँव- 
रोमन ॥ ११६ ॥ 7 
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॥ चाल होली की ॥ | 

शिव॑ से जो सनेह लगावे ॥ उठि प्रभात 
गुरुवरन सुमिरिके दल सहख मन लावे। दस 
वस राखि करे प्रभु पूजन, सोई शिव भक्त 
कहावे ॥ दरस घट भीतर पावे ॥ शिव० ॥ हंढू 
. विश्वास होय उर तबही संत संगत जेहहे भाँवे । 
. ग़ब नाम उम्रा शिव को नित,: आनद उमंग 
बढ़ावे ॥ आप रीमे ओ रिफावे ॥ शिव० ॥ के 
पटी कुटिल कुकम मिरत जे इनको देखि बराबे। 
सज्जन सड्ड रहें निसवासर, प्रेम नीर बससावे॥ 
“आप पीवे ओ पियावे । शिव० ॥ देवीसहाय 
नामकी नौका भवसामर में तरावे | ज्ञोन विराग 
केबद दोउ सुन्दर, प्रीति पवन सो वहावे ॥ फेर 

जग जन्म न पावे | शिवसे ० ॥ १४० ॥ 
॥ शेह्ले ॥ न हे 
मन मेरे मुढ तेने शिव सनेह नहि जाना॥ 
बालापन स॒व खेल गमायो बेसरही ,नाद्ाना,। 


ध्क 


प्रथम भाग । स्ःः्छ 
तरुण भए तरुणी संग मोहे भूल गयो उर 
ज्ञाना ॥ मन० 0 .बृद्धापन तन कंपन लांगो 
देह रही नहि. ताना | तृष्णा अति बलवान 
भई तब, कूच के बजत निसाना ॥ मन० ॥ 
मधुमासी समान जग लिपये छन सुख देखि 
भलाना । नसन दियो करम सुरफनहित, आप 
उलरि उसफाना ५ मन० ॥ देवीसहाय उम्ापति 
की जम करत निरूनर गानां। उठि प्रभात 
हियमाहि निहास्त चरण कमल को ध्याना ॥ 
मन मे रे० ॥ १४१ ॥ 
॥ होली ॥ 
शिवसों न सनेह लगायो ॥ गभवास में 
जठर अगिन से जो प्रभु तोहि बच्चायो । ताको 
नाम भूलिगयों पाम', निमक हराम कहा 
यो ॥ बृथा जननी जग जायो ॥ शिव» ॥ 
करंम मलीन करत निसि बांसर सत संगत 
विसरायो । गायो सठ परनोर॑ निरखि के; 
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लम्पट नाम धरायो ॥ मूढ़ मन लाज न लायो 








॥ शिव० ॥ केते पतित पविन्र किये शिव 
जाय अमर पद पायो | तिनहुँसे मोहि अधम 
जांनिके, दीनपन्धु बिसरायो॥ दरस चरण 
की न पायो ॥ शिव० ॥ देवीसहाय उम्रा- 
पति पदगहि चूक़माफ़ करखायो। प्रेम मगन 
शगर सुध नाहीं, तब गिरजा समुझायो ॥ 
जानि निज जन अपनायो ॥ शिव० ॥ १४२॥ 
॥ चाल मंभौटी की होली ॥ 

शिव शिव सुमिरन की मेरे उर॑ में पही 
हयभान ॥ टेक ॥ सोवत जगत घरत घरणी 
पंग खुमिर्त शिव, भगवान | उनहीं मोहि 
जनम जग दीन्हो उनही सो पहिचान ॥शिव०॥ 
पजन भजन करत उनहीं को उनहीं को सन 
मान । सुनत प्रभाव सदाशंकर को सफल 
भयो तन जान ॥ शिव ४ उनही को नाम 
निरन्तर लीन्हें होत सकल अपहान। प्रेम 
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विवश आवत उर अंतर गांय सुनावत तान 

॥शिव० ॥ उनकी कृपा कथाक्ष कियेते होते 

विमल .उर ज्ञान । देवीमहाय छुखी सोई 

जगमें करत सदा शिंवध्यान ॥ शिव०॥ १४३१॥ 
॥ होली ऋंकौटी ॥ 

शिवसों सनेहो किय मेंने मुक्ति पदारथ 

हेत ॥ ठेक० ॥ तरुण उमर मुखरेख उठत 

कछु मन हसरिलीन्हेलेत । व्याल कपांल माल 

मुंडन की चनद्रभोद्ल छविदेत ॥ शिव० ॥ गौर 

शरीर विभूत बिराजत नीलकंठ तने श्वेत । 

देवी सहाय उमापति मेरे हिय में कियो है 
निफेत ॥ शिवसों ० ॥ ३४४ ॥ 
॥ रागिनी धार ॥ 

शिवशिव सुमिरत सब दुख जाहीं, सोह 

मेरे वान परी उस्माहीं ॥ टेक० ॥ बेद पुराण 

भनत जस जाको, सो गोरीपति आप दिखाहीं। 

नाम सुधारस पीवत जे नर, तिनके पाप समृह 
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नसाहीं ॥ शेष सुरेश धनेशहु धावत, नाम ज-' 
पत गुनिमन हरखाहीं । देवीसहाय शिवाशिंव 
सुमिरत, भवसागर बिनुश्रम तरि जाहीं ॥१४७॥ 
॥ घमार ॥ 

शिव शिव नामके लिये जाय जिय की 
भटक । सुख होय सदा कछु रहे न अटक ॥ 
नित ध्यान समय पद देखों लल॒क ) कहाँ 
भूलो फिसत शिवतेरे निकट ॥ सुनि पाप ताप 
सब जे हैं सटक । यमलोक शोक की रहैना 
खटक ॥ देवीसहाय मुख ताही के कलक । 
जाकोनाम न बिसरंत एक पलक ॥ १४६ ॥ 

॥ चाल उफ की होली ॥ । 

मेरी तोहे लाज बैलवाला ॥ टेक०। और 
नको धन घाम देत हो आए दिगंबर मृग- 
छाला। कालकूः ज्वर जरत सुरासुर जग 
हित पीयो विषप्याला ॥ गोस्शरीर विभूति 
विराजे गरल कृंठ सोहे काला | मुनिमन मधुप 
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या जामें नित चस्नकमल नल हुति लाला ॥ 

हि तंग चंद की शोभा नयन तीसरे में 

#माला। देवि सहाय सदा जस गांवों करे 
हष इमरू वाला ॥ १४७ ॥ , 
/ ' ॥ होली डफ-की ॥ 

गोगे, शिव सुमरो होरीमें॥ टेक० ॥ घर 

हि से सेवक सव आए ले झुलोल भर भोरी 
कि ४ | 

$7 | होरिगांवें शिवहि रिफ्रावें घाय मलत सुख 

रोग ॥ जो गिरितापति जानत नाहीं पकर 

' जैहेँ चोरी में। देवी सहाय सुयश श्र को 

ह बसों कहत निहोरी में ॥ १४८ ॥ , | 

, | ॥होसी रमोटी की ॥. .; ' हि 

. होगी देह धरे मानो गोकरणेश्वर छा 

. देके ॥चहुँदिससे सेवक, सेत धाये आये 

प्रभु दखार + बस्सत अबीर कुमकुमों 

_रैकी परत फुहार ॥ होगे” ॥ बाजत ताले 

मुदंग तमरा बीणा और ' सितार। देवापू उन 


६२ शेवमनोरूजनी । 


देखन आई' मोहि गए सुरकार ॥होरी,। भूत 
नाथ भेरेगण भरृगी सबको करत सह्ाँर। 
देवी सहाय सखासंग लीन्हे अब चितवे | 
त्रिपुरार ॥ होगी देह० ॥ १४५ ॥ 
॥ राग होली ॥ 

अब न छुटे शिव प्रीति तुम्हारी ॥ देका 
सोवत जगत धरत घरणी पग तुम हिय रहते 
निहागे । तुम्हरो ज्ञान ध्यान प्रभु॒तुम्हरो 
तुमही सदा हितकारी ॥ बेगि छुधि लेत हमारी 
॥ अब० ॥ गर्भवांस में मोहि मिलेये झआश्व 
लात जबमारी । जननी दुखित देखि करुणा- 
निधि, छिन में विया निवारी॥ किये पितु 
मांतु सुखारी ॥अब ०॥ जिनके भक्ति भाव नहिं 
तनमें ते निन्दक ब्यभिचारी । बेद पुराण कानि 
नहीं मानत, गुरुपद प्रीति विसारी। होत 
पहु जन्म दुखारी ॥ अब॒० ॥ देबीसहाय आती 
वरुणाबिच जहां बसत श्रुतिचारी। तहां बास 
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दे देहु दया निधि, तुव जस कहों पुकांगी ॥ 
अरज सुनिये त्िपुरारी॥ आअपनछूटे० ॥ १४० ! 
॥ होरो गंगानीकी ॥ 

' गंगे तरंग तिहागी, देखिभय भाजन भरी 
।देका निशि दिन शिवके सीस विशजत 
सुधा सरिस बखारी | शीतल किये: अंग सब 
शिवके, जहर लहर निरवारी ॥ सदा गोरीश 
पियागी ॥ गंगे० ॥ तेरी धार धूम छुनि जननो 

' भाजे पाप घुकारी । पतित प्रमत्त पवित्र किये 
तुम, दिये सगरंसुत तारी ॥ मात छिज दोषनि- 
वांगी ॥गंगे ०)। तेरे तीर आय खगपति ने ब्या 

'ल भख्यों विष धारी। ताकी रूप चत॒शुज 
हैके, उनहि पै की सवारी॥ भयों बेकु 
बिहारी ॥ गंगे० ॥ देवीसहाये दांस अपने को 
भवसागर से उबारी | आनंद बन वीथिन में 
ढोलों, यह वर -देहु विचांगे॥ मिले मोकों 
ज्िपुररी ॥ गंगे तरंग ॥ १५१ ॥ 


&४ शेवमनोस्ञ्नी । 
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॥ होरी ॥ 

गंगे गरीयन केरी, लेत सुध करत न देरो 

॥ देक ॥ तेरे दास दरस हित आधवत तेरेह ध्या- 

न धरेरी । पगपग पर सुमिरत घुरसरिका, मजु- 

तमगन भयेरी ॥ करत नितनेह नणी ॥गंगेण। 

तेरे दरस परस मज्जनते कोटिन पतित तरेरी 

गये अशोक लोक हरिहरके, जिन तन तीर 

नजेती ॥ तिन्हे शित्र कृष्ण करेरी | गंगे० ॥ 

तेरी रेण धेनु सुर तरु सम जे जन जानि 

रहेगी | तिनके पुन्य पुरातन भारी, तेरेह चरण 

गहेरी ॥ फिरत रज सीस धरेरी ॥गंगे०॥देपीस- 

होथ जनम से जननी शिवपद प्रेम पगेरी । 

आलनेंदबन _ अपने समीप तेहि, दीजे गस 

सबेरी ॥ कहे भेव बंधन बेरी॥गंगेगरी ५॥ १५२॥। 
॥ होसे ॥ ] 

मेरे महरानी गंगेरानी ॥टठेक -॥ निसदिन 

शिवके सीस विराजत वेदबढ़ाई भानी। दारु 





अंक जी फ अटआ के. 3 जजटीर न बनना यरनी मकर 
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एतप भागीरव कीन्हो आनि सुक्तित निसानी ॥ 
हरिद्वार हरिपद दसरन करि दत्त जग्य पहि- 
वानी । मुनिजन मज्ि कहन अस लागे जम 
पुर गंह खसानी ॥ तीर्थ रोज प्रयाग दस्सते 
हिय में अति हुलसानी। यमुना सरखती 
दोऊ मिलके बेनीनाम बानी ॥ काशी पु 
अधिक शोभा. लखि वास क्यो घर जानी। 
ताठि हजार सगरसुत तारे सागर जाय समानी॥ 
देवी सहाय-दरस को लोभी छुपा करे सुतजानी | 
केते अध म पतित तुम तारे शारद कहत लजानी ॥ 
मेरी महरानी० ॥ १५५ ॥ 
॥ रागिनी पुरवी ॥ 

मेरे घर हरदम हर बैठे में नांहक जग ढूँह 
फिऐेरे ॥ ठेक॥ जोन मकान जरे नहं इवे ताही 
में रहत प्रकाश करे रे। नाम अनन्त अजना 
अनादी सतवित ओ आनन्द भरेरे ॥ खीर 
साँडक़ो भोजन मांगत ओर मगावत दही 


8६ शैवमनोरूजनी । 


रे । उठि प्रभात नित मोसों माँगत भाँग पिया- 
वहु पड़े पड़े रे ॥ जपतप नेमधरम के फलले 
शिवसन्मुख हम भेट घरेरे । देबीसहाय भाव 
भव निरखत बांघिदई शिव भक्ति गरेरे ॥१५७॥ 


॥ पुरवी ॥ 





जग अमार यह सार समुक शिव नाम 
सजीवन मूरेे ॥ टेक ॥ नामसे धाम मिले हरि 
हर को पाप होत सब दूर रे | नामसे जीव 
अचल पद पावत सुख संपति भरपूर २े॥ कलिमें 
नाम समान कछु नहिं भक्ति ज्ञानकों मूल रे। 
ऐसे शिवपद जानि विसारत तिनके करम की 
भूलरे ॥ परनिन्दा परनारिन हेस्त तेईं जगत 
में सूररे । ऐसे संत मिले जब मोकों लैहों चरण 
की धूर रे ॥ देबीसहाय भजनके कीन्हे भांग 
भयो अति भूर रे। अब मति सोच करो मन 
मेरे शिव मिलि जैहें जरूर रे ॥ १४५७॥ 


 नन्‍ल्‍्नशज्ज्आओ 
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॥ रागिनी री अलेया ॥ 
... अब शिव पार करो मोरी नेया ॥ टेक ॥ 
आोवट घाट अगाध महाजल बल्ली लगेंन 
खिवेया | बारि बेरोबर बारि रहोहे तापर अति 
पुरंबेया ॥ थरथरात कंपत ,हिय मेरो शिवकी देत 
'दुहेया । देबीसहाय प्रभात पुकारत शिव पितु 

'गिरजा मेया ॥ १४८ ॥ 

: ॥ अलैया॥, 


है शिव नाम अनुपम नेया ॥ टेक ॥ जाके 
जपे मिले सुखसंपति भवसागरकी तरेया.। शुरू. 
पद भक्ति मनोहर वल्ली ज्ञान विरोग खिंवेया ॥ 
संयम नेम सुरत की डोरी हर जनपार जवेया । 
देवीसहाय भक्ति वर माँगत चरण कपल बलि. 
जैया ॥| १५९ ॥ 

॥ पलार ॥। 
-पन आवेरी रुमझूम आँनन्दबन वीपित 
| 


हद शैवमनोरूजनी । 


लि ली लत लत +टऑलजल जल ० “नल न्‍ीनीन नी नतनसन जल 5 । 


बरेसे । कंचन भवन महेश उमाके अति उतंग 
नभ परसें ॥ विश्वनाथ पद पंकन्न पूजे पाप 
पुरातन भरसे । देवीसहाय को देहु दर॑ंस शिव 
बिन दरसन जन तरसे ॥ १६० ॥ 








॥ कीतेन ॥ 


शिव कहो शम्मु कहो शिवापतिईश कहो 
गोरीनाथ शंकरको सुमिस्त रहुरे | हर कहो 
शुली कहो मनमें महेश कहो, काशी विश्व 
नाथ कहो केते सुख लहुरे॥ गिरिकों विहारी 
कहे गंगा सीसघारी कहो, विषको अहारी 
कहो यही गाढ़े गहरे । काशीजी फो बासी 
कहो छुखको निवासी-कहो; तीनों तापनासी 
आअविनासी क्‍यों न कहुरे ॥ १६१ ॥ 


छंद | 


हे दीनबन्धु दयांल शंकर जानि जन 


' प्रथम भाग ।' "६६ 





अपनाइये | भवधार पार उतार मोकों निज 
समीप बसाइये ॥ जाने अजाने पाप मेरे आप 
तिनहि नसाइये | करजोर जोर निहोर मागों 
बेगि दस्स दिखाइये ॥ देवीसहाय सुनाय शिव 
को प्रेम सहित जे गावहीं । जगयोनि से छुटि 
जाय॑ ते नर सदा अति सुख पावहीं ॥ १६२ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


बाखार विनती करों, धरों चरण पर माथ। 
निजपद भक्ति भाव मोहि, देहु उमापतिनाथ ॥ 
शुरुवरणन शिरनायके, विनवत दोउ करजोर 
शिवशंह्वर के चरणमें, लगो रहे मन मोर ॥ 
भजन करो भोजन करो, गावों ताल तरंग। 
निस दिन लो लागी रहे, पाखती शिवसंग ॥ 


की न तभभि न नल न न ननन«+«.. 


१०० शेवमनोरञ्ननी । 


न्फ्म्स्स्ज्स्स्र 


भीध्वाजपेयीदेवीसदायजो छुतसूजुमद्वेशदत्तवाजपेयी विरचित 
छंद । * 

देवी सहाय महेश कीरति गायसुरतरु सम _ 
कही । थिखुद्धि करि उर राखि शंकर प्रेमसों 
पढ़िंहें सही ॥ जो शान्तचित हस्चरण रत बुध 
मोक्ष फल सुखसों लही। सुनि चित्रगुण समो- 
दताके कर्म की फरिहें वही ॥ ५॥ पुनिजो 
सकाम ललांम लौकिक नारि नर नित गाहहें। 
सो सकल इच्ज्रित कामना दुलेभहु वेगिहि 
पाईहें ॥ भव सिन्धु गोपद सरिस तरि शिव 
लोक अन्त सिधाई हैं | गण राज सम गए 
राज मा दुलशाइ ताहि अधघाइ हैं ॥ ६ ॥ नहिं 
साधिवेके योग्य जो जप योग यग्य करोरिके | 
सो शेक्मनोर॑जनि पढ़े गौरीश देत निहोरिकि!॥ 
यह अरज सुकवि महेश सबसों करत दो कर 
जोरिके । किन सजगव्हे उर धर सीख कुबु- 
द्विको श्रम तोरकि ॥ ७ ॥ 






अधम भांग है ह द्द्दु 


समाचार पत्र। 


श्री गुरु देविसहाय निज, काल आगमन जानि । 

स्यागि मांस मस विमल तन, भेअनशन त्रत ठानि ॥ १॥ 
हर हर हर कहि शंश्रु कहि, महादेव कट्दि धीर । 

न्रह्म रंत्रके द्वारसों, कीन्हों त्याग शरीर ॥ २ ॥ 

वेद वेद निधि विधु प्रमित, संवत फागुन मास । 

शुक्र तृतीया भौगयुत, पायो काशी वास ॥३॥ १६४४ 





॥ कविच ॥ 


धाए ख्याल त्यागि बाल इद्ध व्है बिहाल सव, 
बनिता विसारपूत भूषण नएनए । आह योगि- 
बन्द वनन्‍्दत पदारविन्द, दरढी दण्ड भूलि 
सिरनावत ठएठए ॥ नरपुखासीलेउसासी अकु- 
लायभगे, भारी दुख पांय फूल डालिन लएलए | 
परिडत अखिल ग्ुनमंद्ित विंचारि कहें, देविके 
सहाय- आज शंकर भयेभये ॥श। 


_ चढ़िचढ़िबज्ञनउचचौतरन, लोगसुखपावतसुरं 








१०१ शेवमनोरूजनी ! 


न 2 
गरंगगेरिगेरि । नावें देदे तारी किलकारी सब शेव 

गण, सुछविविमान निज नेननसो हेरिहेरि ॥ 
पान पकवान फल फूल भांतिभांतिनके, लेले सब 
आवत लुथवत है फेरिफेरि | देवीके सहाय जब 


शंकरस्वरूप पायो, गावती विज्युध वांम नभ 
बीच टेरियिरि ॥५॥ 


स« । दुन्दुभि भेरि मदंगउपंग, फिरंग पने 
चंगहु वाजे । शंख घड़ी डमरू कर्ताल, यथा 
भुवित्यो नभ मंडल गाजे ॥ देव अदेव ब्रिदेव 
महेश, जुरे सबई निज साजि समाजे। या 


दिन देबिसहाय गहे कर, मुक्तिलली करियान 
बिराजे ॥ ६ ॥ 


.हरिद्दी मति शारूुकी अरु, नारद दाबिरहे- 
अँगुरीरद । त्यों मन माहिरहे छकिके हरि, शेष 
सुरेश विरंचि धनप्रद॥ प्रेम उमंग हरिणेहर, 
मन्दभये तजिबेगनदीनद । मुक्ति लली 


प्रथम भाग । . १०३ 


च्श्ज्क का अालजक किनल>ाक के बेन 


संवेमद ॥.<॥ 

छू ॥ दोहा ॥ 

पार में खुवरण यथा, सरिता सिन्धु समाय। 
त्यों महेश तनतेज मय, प्रविशे देविसहाय ॥े। 








॥ विज्ञापन ॥ 


सर्व सज्जनों को विदित हो कि इसोपुस्तक 

'को पहले देविसहाय जी ने भेरोनाथ जोशी द्वारा 
ऋपवाया थो परन्तु उसने अपनी बुद्धिमत्ता से सो- 
थो जो शिवचरित प्रकाश नास रखा झौ उनसे 
कुछ भी सलाह न लिया इसकारण से अन्य शत्य- 
न्‍त शशुद्ध होगया उसे देख वाजपेयी जी खत्यन्त 
रुष्ठ भये और उससे कहा कि तुसने हजार कापी 
छपवायो है उसे बेच लेना क्लौर फिर कभी मत 
रपाना तदुपरान्त हमको पुरुतक रूपवाने की झ्ज्ा 
दी तब हसने छपवायके उनको दिखाया उसे देख 
झत्यन्त प्रसन्‍न भए आर कहाकि अब तुम्ही इसे 
छूपवाया करना झोर रजिप्टरी सी हमारे नास से 
करवाय दिया तबसे हसी छूपाते कोर बेचते हैं” 
आर किसोको छपानेका सधिकार नहीं है दति । 

' विज्ञापक 

पाण्डित मोतीराम ओदीच्य 
शारदा मकाश पुरुतकालय 
मुदल ८० २४ चर नं० १५ काशीजो 


श्रीगशेशाय नमः । 


->> शैवमनोरंजनी <- 
द्वितीय भाग । 
श प्रमाती ॥| 


जय जय जय गएराज सन्त सज्भुन हिंत- 
कारी । सिद्धि सदन सुकरि बदन एक रन 
बारी ॥ जयग। चन्द्रभाल अति विशाल सोहत 
मणि माल लाल मठकि चलखत चाल पायल मन- 
कारी ॥जय ०॥ कंकण झुंडल अमोल कि 
कटि मधुर बोल चारु गात नेन लोल मोदक 
 अहारी ॥ जय० ॥ निज जन दुख देत गाल 
सघन विधन जाल ज्ञाल खल दल कोहो करा 
ल कालहू से भारी ॥ जय० ॥ देवी को सही 
'य एक मांगत वरदान गाय सुमिरो नित श्रीम- 
ह्रेश शंकर त़िपुरारी ॥ जय ० ॥ १॥ 
। ॥ भेरवी ॥ कह 
गुरुपद कंमल विमल 'उस्मांही ॥ देक ॥ 


5 शेवमनोरूजनी । 
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जल िच्ििजल 


निरखत नखबर- भव सागर, पल्भरमें तरिजाहीं। 
छूटत लोभ मोह ममता मद, काम कथा न 
सुहाहीं ॥ गुरु० ॥ अजपा जप फूल होत निर- 
न्तर, व्यापत अघ तन नाहीं ॥ देविसहाय महेश 
रूप लखि, चित्त अधिक हस्खाहीं॥गुरुपदु०॥२॥ 
॥ अर्जी ॥ 

दीनबंधु करुणा निधान शिव मेव्हू पीर 
हमारीरे । आस सब॒न की छांडिनाथ में आयो. 
सरण तिहागरे ॥ तुमही मात पिता तुमही प्रभु 
तुमही बंध हितकारीरे। तुम्ही कृपा कक्ष 
किये से नसहि मोह दुख भारीरे ॥ पूजन मजन 
बनत नहिं कषहुं लंपट अति ब्यभिचारीरे। 
सो अपराध च्महु गिरिजापति आर मोहि 
निहारीर ॥ अधम उधारण नाम तुम्हरो कहत 
वेद निरधारीरे । तातें करुणा करो कृपाल अब 
लीजे मोहि उदारीरे ॥ देवीसहाय महेश भक्ति 
पर भगत देहु पुराररे। यह परिवार तिहारो 


' द्वितीय भाग: ३ 


स्वामी करहु संदा रखबारीरे ॥ ३ ॥ ' 
.. | रागिनी भेरवी ॥ 
भजु मन अन्नपूरणा माई ॥ टेक० ॥ जासु 
प्रभाव मनत निगमागम अन्त रत सकुचोई । 
जो ध्यावत पावत फूल चारो मम मंद छुटि 
जाई ॥ भजुमन० ॥ कांशीपुरी प्रेम सों पालत 
अन्न देत हरखाई ॥ शंकर अंक निशंक बिगजत 
गोद लिये गणराई ॥ थ० " शचीरमा शारद 
जाकी नित करहिं विविधि सिवकाई। देखि 
. सकते नहिं दुखित देव द्विज देत विपति कर 
साई॥ मजमन० ॥ ताकी शरण गहत किन 
पामर मिट॒हिं सकल दुचिताई । देबीसहाय महेश 
उम्रायश कृहत न विधि हरि गाई ॥ भेज मन 
अन्नप्रणामाई ॥ ४ ॥ 
॥ रागिनी भरवी ॥ 
जे गुरु चरण ,लखत उ3र मार्हि ॥ टेक ॥ ते 
अंजपाजप फूल . बिन कीन्हे पावतं नित संक 


४ शैेवमनोरूजनी । 


फलममओंनन कक कक तभ५५७ भव» ४५ ५2५४ प३५४ भाप न कमान नमन मनन न क न नमन न नमन 
नाहीं ॥ जे गुरु० ॥ आनद मगन रहत निस- 
चासर पापपहाड़ विलाहीं ॥ जे गुरुः॥ अन्त 
समय नखर भवसागर पल भर में तरंजांहीं ॥ 
॥ जेगुरु० ॥ देबीसहाय महेश परम पद पाय 
अधिक हस्खाही ॥ जे गुरु चरण लखत उर 
माही ॥ ४ ॥ 
॥ हुमरी खम्पाच की ॥ 
मधुप मन शिव पदपट्ठज लाग , टेक ॥ 
अन्य देव रति कीरति गुणगण किशुकतरु सम 
त्यांग ॥ मधुप० ॥ दस भ्रमरिन के संग बसत 
है इनके रस मत पाग ॥ म« ॥ जहूँ न होय 
हर चरित श्रवन कछु तुरत तहांसे भाग॥मश्ुपणा 
देवीसहाय महेश कृपा करि तब दीहै अनुराग ॥ 
मधुप मन शिवपदपद्धज लाग ॥ ६ ॥ 
॥ ठुपरी खम्माच की ॥ 
करो रे मन शिव 'पदपद्ठज प्रीत ॥ टेक ॥ 
तिय सुत बन्धु धाम धन परिजन कोऊ न तेरो 


'द्वितीय भाग । ठप 


मीत ॥ करो रे० ॥ इंनको संग त्यांग अब पामर 
बेस गई संब बीत ॥ करोरे०॥ ऐ हैं काल कुटिल 
झनचक जब पल में ली हैं जीत ॥ करोरे० ॥ 
देबीसहाय महेश भजन तब करिहे तोहि 
अमोत] क० ॥ ७॥ 
| ॥ ठपरी ॥ 
' आत्मा वीरेश्वर भजु दयाल | नसि जाय 
सकल म्रम मोह जाल ॥ टेक ॥ कचलाल भाल 
नशि पाल व्याल | तन भस्प जटित अरु रूप 
बाल ॥ आत्मा० ॥ दोड अधथर अरुण रददुति 
विशाल । हँसि हँसि शिशुके कछु करत ख्याल ' 
॥ आत्मा ० ॥ कटि किद्लिणि कुण्डल मणिन 
मांल। झुज कटक लटक लि चलतचाल ॥ आा 
त्मा० ॥ विश्वानरें मुनि पर हे कृपाल। दे सुवन 
दहन कीन्हो निहांल ॥ आत्मा ० ॥ देवीसहाय 
अस प्रभु सम्हांल पेहो महेश पद दरस हाल॥ 
आंत्माबीरेशंवर० ॥ < ॥ 


हू शेवमनोर»ूजनी | 


| ॥ लावनी ॥ 

जय जय जय गोरीनाथ दीन हितकारी । 
हस्लेहु बेगि हर भारी पीर हमोरी॥ टेक ॥ 
में शोक सिंधुर्में गगन नाव नहिं बेरा। है केषल 
केवल ब्रह्म भरोसा तेरा ॥ कोऊ करत न भोर॑ 
सहांय चहूँदिस हेरा। अस जानि जगत के 
जनक करू निखेश ॥ त्रयलोक दहन निज 
कण हलाहल धारी ॥ ह० १॥ ब्रह्मा अरु 
विष्णु सुरेश शेष सुरनायक्र | यम वरुण कुबेर 
कुशानु शचीश सहायक ॥ नैरित्य और ईशान 
जानिनिज पायक | नित धरत तिहारो ध्यान 
संत सुखदायक ॥ बहु दिये तिन्हें बर्दान गंग 
सिरधारी ॥ हर० ॥ २॥ जो भयो जासु जग ईश 
इश तुम कीन्हो | तुम चक्रसुदर्शन नारायण 
को दीन्हो॥ ते भये सकल जगपूज्य तुम्हे जिन 
चीन्हीं । अरु अन्त समय भवनाथ रूप तब 
लीन्हों प्रभु करहु अभय मोहि कृपा कटाक्ष 


___  द्वियभाग। . ७ 


निहारी ॥ हस्लेहु० ॥३॥ में कुटिल अन्न अभि 

न युक्त दुस्भागी | सतसंग हीन मलीन कम 
 अचुरागी ॥ नहिं जपत तिहारो नाम विपयरस 
>तागी अब देह नाथ निज भक्ति अलौकिक 
भागी ॥ देवीसहांय सुमिरे महेश त्रिपुरारी 


रसतेहु ॥ ४ ॥ ६ ॥ 
हे ॥ रेखता तरणोवन्द ॥ 


जो परते ध्यान शंकर॑ का वही भव पार 
ते हैं । पकड़ कर सुक्ति कन्यों का स्॒य॑ शिव 
रूप थाते हैं। 
| दांहा | 


कोटि जन्म के पुण्य जत्र, उदय होत एक रंग । 
झेटत पन की मलिनतों, अरु भावत सतसग॥ 


मे ॥ श्र | 
उपजती भक्ति फिर उससे नहीं पातक सताते 


हैँ । जो धरते० | 
दोहा ॥ 


भेक्ति जनत बैराग्य खुत, वह जब होत प्रचण्ड । 


् शैवमनोरूजनी । 


मनते ममता पट भटक, करि ढारत वहु खण्ड ॥ 
॥ शेर ॥ 
प्रगटता ज्ञान तब उरमें सवी समदृ्टि आते 
हैं॥ जो धरते० ॥ 
९३ ॥ दोहा ॥ 
पूर्ण होत सम दृष्टि जब, जात अविया रेन । 
लहत सहज निर्वाण पद, जहां निरंतर चेन ॥ 
॥ शर ॥ 
पर ऐसे संत दुनियां में बहुत अब कम 
दिखाते हैं । जो धरते० ॥ 

॥ दोहा ॥ ह 
निर्मिषन गुरु पद रति करत, चाहत|विषय कुसंग । 
कस न उसहिं तेहिं कोह करि, दालिद दुःख सुजंग॥ 

"न शर ॥ 

तदपि नर बल गहें उनका तो पलमभर में 
जिलाते हैं॥ जो परते ० ॥ 

॥ दोहा ॥ 
देवीसहाय महेश गुण, गावो हिय हस्पांय | 
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' कलि में ओर उपाय नहिं, कलिमल सकत नसाय।। 
॥ शेर ॥ 
उन्हें कुछ ढर नहीं यमका जो हरूम हर 
मनाते हैं। जो धरते ध्यान शद्डभर का वही भव- 
पोर जाते हैं॥ १० ॥ 
हों ॥ ठुपरी ॥ 
हमारे प्रभु शह्वर साम्बदबाल । दलत 
सकल अ्रममोहजाल ॥ देक० ॥ सीस मुकुट 
' शुत्रि गंग बिराजे। श्वेत भस्म भूषित तन 
राजे । लसत रुचिर उर मुग्डमाल ॥ हमारे०॥ 
कुण्डल तरल गरल छवि बाजे। कोटिन मन्म- 
थकी दुति लाजे । सोहत शुभ उपवीत व्याल ॥ 
' ॥ हमारे० ॥ पंचबदन झुजचार अनोखी । गज 
छाला ओढे अति चोखी | तीन नेन शशि 
भाजु ज्वाल ॥ हमारे० ॥ वाम अंग गिरिराज 
दुलारी । श्रीमहेश बहु आयुध धारी । देवी 
सहाय लखि भो निहाल ॥ हमारे प्रभु० ॥ 


१० शैेवमनोरूजनी । 


॥ ठपरी ॥ 
सकल जग ॒ देख्यो, स्वास्थतत लेख्यो, न 
भावे शिव बिन कछु मोरे जियरे ॥ ४० ॥ 
पंच बदन हग तीन चार भुज रे, विगजे सीस 
गंगा, सुधु जन भुजंगा, वसो है वहीनंगा हमारे 
हिय रे ।। सकल० ॥ नर तन पाय परमपद 
साधकरे, जपत नाम जोई, लहत सुख सोई न 
आंवे दुख कोई, हताके नियरे ॥ ध्कल०॥ 
जप तप योग बनत नहिं कलि में रे, बिसारि » 
भम फांसी, बसो चलि कासी, करो न लखि 
, हाँसी, विरानी तियरे ॥ सकल० ॥ भवसामरे 
भय भोम बिदारन रे, महेश पद काहीं, ब्रिमल 
उर माहीं, निरखि होत देबीसहाय सियरे * 
॥ सकल० ॥ १२ ॥ 
॥ हुपरी ॥ 
शिव सुमिस्स सब पाप ताप दुख दालिद 
दूरिहटन अपनाहीं ॥ टेक ॥ सहज उपाय 


हद्विंतीय भाग । ११ 





करहु यह नंखर एहि कलिकाल बनत तप 
नाहीं॥ शिव० ४ तात मात सुत सुहृदद बंध 
जन तियधन धाम जानि सपनाहीं ॥ शिवण। 
प्रान सिखावन मोर मृढमन तज ममता मद 
प्रोह सदाहीं ॥ शिव ॥ देवी सहाय 
महेश शरणगहु है जगसार नाम जयनाहीं ॥ 
॥ शिव० ॥ १३॥ 
, ॥ ठुपरी खम्पाच की ॥ 

शिव सुयश निरंतर गाइये ॥ टेक ॥ बसिय 
सदा आनदब॒न भीतर नितउ॑ठि गंग नहाँगये 
॥ शिव०॥ रहियदूर अबलन के दलसों सत 
संगत चित लाइये ७ शिव० ॥ दस भमरिन 
के भपभलल्‍यो निज मन मलिद समुकाइये 
॥ शिव० ॥ देवीसहाय महेश परमपद बविनश्रम 
लहि हस्खाइये ॥ शि० १४ ॥ 
हे ॥ उमरी काफी प्रची ॥ 
- ,ध्यावों ध्यावो मनगोरीनाथ ॥ टेक ॥ सकल 


१५ शेवमनोरूजनी । 


जग भूठोई करत, यह मेरोतेरो, मेरे तेरो तिय 
सुतघाम, धन आंबे नहिं काम ॥ ध्यावौ० ॥ 
जाकी सठ चाहत. न चाहत सो तोहिंखल, 
तदपि न मलदल विसराय, पिसरायभजत अधा 
ये, शिवपद्सुखधाम ॥ ध्यावो० |॥ देबीसहाय 
सब पातक नसाय, ताके धरत महेशपदध्यान, 
प्रतिपल प्रतिछ्चिन, तजि अभिमान, नर पावे मन 
काम ॥ ध्या०॥ 


॥ इपरी ॥ 


शिव न भजे सब बीति उमरिया । करत 
रही बहु व्यसनरंगरिया ॥ टेक ॥ बालापन 
मन खेल सुहान्यो अरु नरहीं कछुुकोहकी खब- 
रिया ७ शिवन० ॥ तरुण भयो मदमोह मत्यो 
तन भावत नवतरुणी की सेजरिया ॥शिवन ०॥| 
चृद्धापन ममता पट्योदे चलि न सकृत नहिं 
परत नजरिया ॥ शिवन ० ॥ देबीसहाय महेश 


द्वितीय भाग ! १३ 


भजनकर मित्ि जे हैं शिवलोक ड्गरिया ॥ 
शिवन० ॥ १६ ॥ 
55 ॥ हुमरी ॥ 
बसब सदां शिव तोरी नगरिया । करब 
दरस करि सुफल नजरिया ॥ टेक॥ कोटिन 
जन्म रहो भमशभूल्यों अब पाई तु॒ुव धाम डग 
रिया ॥| बसब० ॥ तुबनगरी तनजीव तजत 
जो करत देव सब ताकी चकरिया ॥ बसब० ॥ 
सुमिरत नाम अखिल अधघभांगत विमलहोत 
मति निपट्गमरिया ॥| बसब०॥ देवीसहाय महेश 
छुपा तें छूटि गई जिय खटक फिकिरिया ॥ 
बसब०॥ १७ ॥ , 
॥ हुमरी ॥ 
कसन वसत सठ शबम्मु नगरियां। करत 
वृथा निज मृढ उभिरिया ॥ टेक ॥ सब तीरंथ 
जहं पाप तजन हित, बंसत सदा करे देखु 
नजरिया ॥ कसन०.॥ चारि पदारथ लुटन रेन 


१४ शेत्मनोरूजनी । 


दिन, ज्ञान खानि विद्या की बजरिया ॥ 
कसन « ॥ श्रीगोरीश रची करुणा करि, यह 
अनुपम निज धाम उगरिया॥ कसन. ॥ देवी : 
सहाय कह्यो गुरु मोसों, बसु महेशपुर त्यागि 
फिकिरिया ॥ कृू० ॥ १७॥ 
॥ भेरवी ॥ 
हे शिव शरण गही हमतेरी ॥ ठेक ॥ शर- 
णागतप्रतिपालक स्वामी पीर हरो प्रभु मेरी ॥ : 
हेशिव. ॥ अधम उधारन नाम तिहारो कहत 
बेद बुध टेरी॥ हे शिव. ॥ वेगि दयानिधि 
त्रास हरो मम नेक नेह सो हेरी ॥ हेशिव. ॥ 
देवीसहाय महेशभक्ति बर मागतदेहु सबेरी॥ 
है शिव, ॥ १६ ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
शंकर अब सुनिये मेरी देर ॥ देक॥ दुःख 
सिंधु चहुंदिस बढ़ि आयो सोचरह्यो उर घेर।' 
' आसमिटे तुब॒दास की तब॒ही खोलि पलक जब 


द्वितीय भाग । श्पू 


हेर ॥ शंकर० » जातेमिंटे सकल दुचिताई सोई 
करहु सबेर । देबीसहाय पुकारत आरत कर महेश 
मतदेर ॥ शृं० ॥ २० ॥ 


॥ मंभौटी ॥ 


दयानिधि इथत राखिलियो ॥ टेक ॥ मन 
मेरो मगछाड़ि चलन हित पूरण प्रेज कियो। 
करि तुप्त कृपा जानि निज सेवक औसर नाहि 
दियो ॥ दयानिधि० ॥ अब प्रभु कर सोय 
जिमि होई निर्मेल मोर हियो । यदपि कुपू्त 
तदपि सुत तेरो भव निधि भीम भियो ॥ दया 
निधिं० ॥ भखि कुसंग विष नर पामर में पुनि 
केहि भांति जियो । जब तव्‌ नामसुधां आलस 
बस कछु कछु नाथ पियो॥ दयानिधि० ॥ 
देवीसहाय धन्य गुरु पदरज परसत पाप छियो। 
बूटिंगई सिगरी दुचिताई भयो अपाप जियो ॥ 
दयांनिधि० ॥ २१ ॥ 


१६ शेवमनोरूजनी । 
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॥ खेमटा पूरबी ॥ 
भोलेबाबा दरस अब देयो लागल मोर जि- 
यखा ॥ टेक ॥ बाएं अंग में गोरी बिराजे 
सोहे चन्द्र लिलवा । जगमुकुठ में गंग बढ 
छबि छांजे कं5 जहखा ॥ भोलेबाबा. ॥ मुंड 
माल गज खांल सलोनी ब्यालों के उपह 
रवा। स्वेत भूतिवर अभय शूल अरु डमरू 
लीन्हे कवा ॥ भोले० ॥ गौर शरीर तीन हग 
सुन्दर खर नीरद उनहरवा । एक सुवन शिषि 
बाहनगामी एक उन्दर असवस्रा ॥ भोलेबावा.॥ 
देवीसहाय कह्यो गुरु मोसों ऐसो रूप उदखा। 
सो महेश निरखत उर अन्तर मेहूँ आठ पहखा ॥ 
भोलेबाबा दस्स० ॥ २९ ॥ 
॥ खेधथ पूरदी ॥ 
भोलेवबा दया करि मोको राखो अपनी 
नगरिया ॥ठेक०॥ शिव शिव नाम जपों निस- 
बासर जबली मोरि उमरिया | आनद मगन रहों 
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निसिषासर छूटे मोह फिकरिया ॥ भोलेबाबा ०॥ 
वेद पुराण सकल यश गावत काशी मुक्ति बज- 
रिया । चरथिर जीव तजे तन कोई नन्‍्दी पावे 
स॒वरिया ॥ भोले० ॥ उपजे विमल विवेक ज्ञान 
मति धुधरे निपट गमरिया। सूमे रूप अनुपम 
तुम्हरो झरसे पांप पँजरिया ॥ भोले बाबा० ॥ 
देवीसहाय महेश उमाबर लीजे बेगि खबरिया । 


दीन जानि निज सेवक स्वामी फेरों नेक नज- 
रियो ॥ भोलेबांबा ० ॥ २३ ॥ 


॥ खेमट ॥ 


. गौरी नोथ शरण मन गहुरे॥ टेक ॥ बाँड़ि 
सकल जियकी कुटिलाई उनहि को नाम निर- 
न्तर कहरे ॥ गोरीनाथ० ॥ बिषयिन सों नहिं 
भाषन कीजे सज्जन संग रैन दिन रहुरे ॥ गौरो 
नाथ० ॥ हे हें विमल हृदय तब तेरे पेहे सहज 
सदा सुख बहुरे ॥ मोरीनाथण। देवीसहाय अन्त 


श्८ शेवमनोरूजनी । 
बिनही श्रम परम महेश धाम तू लहुरे ॥ गोरी 
नाथ ॥ २७ ॥ 
॥ खेमटा ॥ 
ऐसेद कहत सुनत दिन बीते ॥टेक॥ कहूं 
न ध्यान धन्‍्यो शंकर को कबहु न तज्यों मोह 
मद हीते ॥ ऐसेइ० ॥ कपहुन संग कियो संतन 
को फनद जाल हकनाहक कीते ॥ऐसेह ०॥ अबहूं 
चेत मूढ़ मन मेरे जेहें अन्त समय सब गैते॥ 
॥ ऐसेइ० ॥ देबीसहाय महेश नाम जपि पत्में 
खल भवसांगरं जीते ॥ ऐसेड० ॥ २५ ॥ 
॥ खेमटा ॥ 
जो कखेही क्र हम सोई ॥ देक - ॥ उर 
प्रेक करुणानिधान तुम बिन मरजी तुब कछु 
नहिं होई ॥ करब हम सोई जो ऋखेहो करब 
हम सोई० ॥ याही ते मम्र पुण्य पाप के तुम 
भागी मेरो नहि कोई ॥ कख० ॥ जन्म मरण 
दुख छूटूत ताको तुम मय” लगत जगत प्रभु 
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जोई ॥ करव० ॥ भजहु महेश पिंटे ममतामद 
देवीसहाय चहत बर दोई ॥ कर ॥ २६ ॥ 
॥ मंकौटी ॥ 
जे नर मूह न शम्मु सनेही ॥ टेक० ॥ 
अहंकासस कम अशुभशुभ मानत कृत अपने 
ही॥ जे नर० ॥ तिनको संग त्याग रे पामर 
यद॒पि परम प्रिय गेही ॥ जे० ॥ छुपनेहु प्रेम 
करे शंकर सों ताहि समुक' निज देही ॥ जे 
२० ५ देबीसहाय महेश भजन करि अधम 
अनेक तरेही ॥ जे० ॥ २७ ॥ 
॥ बसनन्‍्त ॥ 
जहेँ शंभु भक्ति तहँ ऋतु वसन्‍्त | औरो 
अनेक विधि सुख अनन्तर ॥ टेग० ॥ शुभ 
चरित कथा कीतन बिहार। सतसंग रंग केसर 
फुहार ॥ जहेँ शंभु० ॥ अनुराग बांग आनंद 
समीर । बहु सन्‍त समागम भोर भीर ॥ जहेँ 
शंभु० ॥ नव भक्त भक्ति लतिका नवीन । 


२० शेवमनोरूजनी । 
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शुक कोकिल रव शिव ख प्रतीन ॥ जहँ शंश्ु० 
उर लख महेश पद नख विशाल । देबीसहाय 
सोई पृष्प जाल ॥ जहँ शंभु० ॥ २८ ॥ 

॥ बसभ्त ॥ 

, शिव फाग मचायो गोौरि संग । उत शक्ति 
बूंद इत गण उतंग ॥ टेक० ॥ सब मत्त भगरे 
करि पान भंग | लगे करन विधषिध लीला सु 
ढंग ॥ शिव फाग० ॥ बाजत उपंग मुँहच॑ग 
चंग । कर ताल बीन उमरू मुदंग ॥ शिव 
फाग० ॥ गावत नाचत फरकाय अंग । वहु 
भाँतिन छूम्त दिव्य रंग॥ शि० ॥ अस 
श्रीमहेश की लि तरंग .देबीसहाय उपजत 
उमंग ॥ शि० ॥ २६ ॥ 

,_॥ होली ॥ 

जो चाही सुख भाई। भजो शिव नाम सदाई 
॥ टेक ० ॥ नाम प्रताप बर॑नि को पाणे गनिका 
शुभ गति पाई । बालमीक भये मुनिवर ज्ञानी, 
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प्ायण जिंन गाई ॥ परम पद बाट बनाई । 
जो चाहौ० ॥ कलि में नाम समान कब नहिं 
दूजो और उपाई । प्राणायाम नेम अत संयम, 
पाधन में कठिनाई ॥ परत यह प्रगठ लखाई । 

चाशे० ॥ आलसहू वस नाम उचारे भव 
सागर तरि जाई । जे नर नेम प्रेम सों नितही, 
जपत हिये हर॑खाई ॥ सके करि कोन बड़ाई। 
जो चाहो०॥ देवीसहाय महेश उम्र यश कहत 
घुनत मन लाईं। सज्जन संग रहत निसवासर, 
कपट कुकर्म विहाई । राह गुरुदेव बताई ॥ जो 
चाहो०॥ ३०॥ 

॥ होली ॥ 

शिवपद पंकज ध्यावे । नाम नित नेह सों 
गांवे ॥ टेक० ॥ पर अपवाद सुनें नहिं सपने 
पर तिय देखि बरावे । पर घन धाम लोह तृण 
समझे, परम पुनीत कहावे ॥ पाप सब घोय 
बहावे। शिवपद० ॥ दृढ़ विश्वास होय तब 
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उसमें सतसंगत मन भावे । छूटथहि कुमति 
कुपन्थ कुटिलता, भक्ति भाव सरसावि॥ दरस घट 
भीतर पांवे । शिवपद० ॥ आनंद मगन रहे 
जीवन भर दुखनियरे नहि आवबे। कामक्रोध अरु 
मोह लोभ मद, फिर नहिं ताहि सतावे॥ अगम 
भवनिधि तरिजाबवे | शिवपद० ॥ देवीसहाय 
बिना गुरुपदरज को असमति उपजाबे। परसत 
जाहिअखिलअप भागत, सहझ महेश मिलाने ॥ 
जन्म अरु मशण नसांवे। शिवपद० ॥ ३१॥ 
॥ होली ॥ 

होरीहिय रही शिव बीरेश्वर दरवार ॥ टेक ॥ 
सेवक सरस हृदय-जुरि धाये तिय धन धाम विसार । 
प्रेम मगन तन मन सुधि नाहीं घेरि लियो प्रभु 
द्वार ॥ होरी होय० ॥ कोई नाचत करताल् 
वजांवत छेड़त कोइ सितार । उफ मिरदंग ढोल 
घुनि धुधुकत गावत राग धमार॥ होरी होय० ॥ 
' झूटत केसररंग सुगन्धित मनहुं पियूष फुहार । 
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अबीर गुलाल लाल नभ कीन्हों मोहि गई 
सुखार ॥ होरी होय० ॥देबी सहाय महेश फाग 
यह परम पुनीत उदार। जोगावे पावे फल चारो 
ठगि न सकें ठग चारा होरी होय रही शिव ०॥१श॥ 
._॥ होरी आदीलय ॥ 

योंही जन्म गमायो । शिव यश कबहु न 
गायो ॥ टेक ॥ जन्म अनेक विषय रस भोगे 
ताहु पै न अघायो । गर्भबास की भूल गेंई सुधि 
पुनि ममता लपटायो ॥ योंही जन्म ॥ काम 
क्रोध मद लोभ मोह बस निजरूपहिं ब्िसरायो। 
स्वान समान फिरत- श्रम भूल्यों परधन धाम 
सुहायो ॥ योंही० ॥ बीतगई सो बोतजानदे 
अबह कछु न नसायो। भज गौरीश कठे भव- 
वन्धन यह निगमांगम गयो ॥ योंहीजन्म० ॥ 
देवीसहाय पाय नरतन जो शिव शर्णागत 
आयी | ताहि महेश कलेश काटि सब वर दीन्हो 
- मनभायो ॥ योंहीजन्म० ॥ ३३ ॥ 
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॥ ऐरी ॥ 
शिवपद प्रीति करी जिन तेई परम सुजान . 
॥ ठेक० ॥ पर अपवाद सुनत नहिं सपने करत 
सदा सनमान । परतिय पर धन धाम न हेस 
यह उनकी पहिचान ॥ शिवपद० ॥ आउठहु 
सिद्धी रहें करजोरे तजत भोहँ अभिमान। काम 
कुटिल कछु करि न सकत फिर प्रगव्त उर वि- 
ज्ञान ॥ शिवपद. ॥ आप तेरें तारें निजकुल 
सब गावत बेद पुरान | मन बाणी जहेँ पहुँचत 
नाहीं पावत सो शुभथान ॥ शिवपद० ॥ देवी- 
सहाय कहो गुरु मोसों जो चाहे निर्बांन | बस 
आनदघन तज ममता मद कर महेशपद ध्यान ॥ 
शिवपद ॥ ३४ ॥ 
॥ होली ॥ 
अन्नपुरणामाय हमारी । मेटहु पीर अनाथ 
विचारी ॥ टेक ४ तें जगजननि कहावत जन 
नी याही से आयो शरण तिहारी ॥ अन्न ॥ 
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निज सुत कूर कुपूत कुपन्थी त्यागत नाहि 
कबहू महतारी ॥ अन्न० ॥ दूरि करो जनकी 
दुचिताई नेक सनेह निगाह निहारी॥ अन्न० ॥ 
देबीसहायमहेश भक्तिवर मागत देहु गिरीशहु 
लारी ॥ अन्न० ॥ ३५ ॥ 
॥ होरी भ्री गंगाजी की ॥ 
गंग उतंग तरंग तिहारी | पाप पहाड़ बि- 
लात निहारी ॥ टेक ॥ बेद पुराण बिमल यश 
गावत, सीस चढह़ाय लई त्रिपुरारी ॥ गंग० ॥ 
साटिहजःर सगर झुत तारे, ओर अनेकन पा- 
तक हांगी ॥ गंग० ॥ जे तन- तीर तजञत बड़ 
भागी, आंवत लेन गिरीश मुरारी ॥ गं० ॥ 
देबीसहांय यही बर मागत, देहु मिलाय महेश 
पुरारी ॥ गंग० ॥ ३६ ॥ 
॥ दोल्ी संस्कृत को 0 
कृत यन्मया _्ञानतोधः पुरारे । लगा प्रेत्ष 
 शौय॑ न तन्मन्मथारे ॥ टेक ॥ बल केवल तेस्ति 
& 
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नान्योमदीये, 5घुना रक्षणे तत्परो 5प्यन्धकारे 
॥ कृतं० ॥ शरण्योसि हि त्राहि दीन जन॑ खं, 
निमग्नञ्च मान्दुःखसिधावपारे ॥ कृतं० ॥ झअ- 
सो कुत्सितो नेक्षणीयों दयातो, गतिमें कथ्थ॑स्या 
त्कृतेस्मिन्विचारे ॥ कृतं० ॥ कदाप्यचितो नो 
तथापि लदीयो, भवातों दयाजुःखतो मय्यसारे 
॥ कृतं ० ॥ महेंशेन देवीसहायस्य सूनोः सुते- 
नेष्ट मेतलर ध्टड़जारे ॥ कूंतं॑ यू० ॥ ३७ ॥ 
॥ होली संस्कृत |। 

समर्थोस्ति बोद म्मवानीपतिन्वाम्‌ जनः 
को विभो शूलपाएे अिलोक्याम ॥ देक ॥ न 
वेदों न देवा न शास्त्राएसम्यकू, विदन्तीनहु- 
मोले निधे प्रोढिभानाम्‌ ॥ समर्थो० ॥ कर्थ॑वे- 
झिविज्ञानहीनो मलीनो, «तिदीनोजनो ध्यान- 
गम्यं मुनीनाम्‌ ॥ समयों० ॥ सए्वाभिजानाति 
यस्योपरि तल, न्दयोलु दंयासागरे ज्याधखिला- 
नाम्‌ ॥ समर्थों० ॥ खतोतों यमारे स्मरोरे पुरारे 
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विधे हन्धकारे छसारे चुकृम्पाम्‌ ॥ सम्थो० ॥ 
स्व भकतान परित्रायसेविप्लवेश्यो, महाविष्न 
कारी शहेदुजनानाम्‌ ॥ समर्थो०॥ जगत्सृष्टिसं 
हाररक्ताकरस्व, म्पसन्नः सदा स्वेदः स्वेके 
धाम ॥ समर्थो० ॥ न चादि नंचान्त न मध्य 
म््रसिद्धं, समद्धिप्रदं ब्रह्म विश्वादिकानांम्‌ ॥ 
समर्थो० ॥ जमगंन्मोहित॑ सर्व मेतत्वयेव 
सम॑ सन्मुनीन्द्रे वितन्य स्वमायाम्‌ ॥ समथथों० ॥ 

' शरणयोसि संस्ज्ञ मग्नम्भवाब्धी, महाकाल हा 
लान्तकोग्र प्रभोमाम्‌ ॥ समर्थों० ॥ महेशं हि 
देबीसहायस्य सुनोः, सुतं सम्प्रदाये शहे भक्ति 
नोकास्‌ ॥ समर्थों० || ॥ हे८ ॥ 

। ॥ घाँचे ॥ 

: 'नाहक जन्म गमायो हो रामा॥ कुछु न 
न कपायो ॥ टेक ॥ बालापन मायावस पामर 
खेल खान मन लायो हो रामा ॥ कछु न० ॥ 
तरुण “भयो तन तमक बढ़ी अति तरुणी साथ 


श्द शेवमनोरूजनी । 


सुहायो हो रामा ॥ कछु न० ॥ बृद्ध भयो कोऊ 


'करत न आदर ममता ज्ञान भुलायो हो रांमा 
॥ कछु ० ॥ देबीसहाय महेश भें अब अन्त 
समय नचिगायो हो रामा ॥ कछु न० ॥३५९। 

॥ घाटों अष्ठपदी ॥ 2) 

शिवपद नेह न जान्यो हो रामा । जन्म 
सिरानो ॥ टेक ॥ भखि कुसंग विष मत्त भयों 
स॒ठ निज न रूप पहिचोन्यो हो रामा ॥जन्मण॥। 
परतिय परधन धाम हरन हित निसदिन 'रहत 
लुभान्यों हो रामा जन्म० ॥ नर तन लहि पर- 
मोरथ साधक अनस्थ पथ सुख मान्यो हो रामा 
॥ जन्म० ॥ पूजन भजन नेम ब्रत संयम कहत 


सुनत अलसान्यों हो रामा॥ जन्म०॥ पर | 


उपकार करत सपने नहि पर अपवाद सुदहान्यो 
हो रामा ॥ जन्म  ॥ ताहू पे नहिं लाज धरत 
उर सब से बनत सयान्यों हो रामा ॥ जन्म०॥ 
अबहूं भज हर चरण सरोरुह कछु नहि तोरं 


द्वितीय भाग । २६ 


नसान्णे हो संमा ॥ जन्म० ॥ देवी सहाय 
महेश भजन बिन मिलहि न तोंहि ठिकान्यों 
हो रामां ।। जन्म० ॥ ४० ॥ 
(॥ घाँले गंगाजो की ॥ 
कैतिक पतित उधारे हो शामा। सुश्सरि 
भारे ॥ टेक० ॥ सो विधि विष्णु नहीं कहि 
पावत मिनती मिन २ हारे हो रामा ॥ 
: सुरसुरि० ॥ नवत तिन्हे सब सुर निस बासर 
वसत जे तीर तिहारे हो राभा ॥ सुरसरि> ॥ 
कीटिन खल तव नाम श्रवण तें हरिहर 
लोक सिधारे हो रामा ॥ सुरसरि-॥ देबीसहाय 
महेश भक्तिवर मागत देहु सकरे हो रामा ॥ 
सुरसरि० ॥ ४० ॥ 
॥ घाँटो भ्रीगुरुदेव की ॥ 
गुरू के चरण चित लावे हो राभा ॥ सब 
-खुख पावे ॥ टेक ॥ जन्म २ के पाप पुरातन 
यम याचन. नसि जावे हो रोग ॥ सब० ॥ 


३० , शेवमनोरञ्ञनी । 
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भावे हो रामो॥ सब॒० ॥ थानेंद उमँग उबेहे 

निसवासर भक्तिभाव रढ़ आवे हो रोम ॥ सब ॥॥ 

देवीसहाय महेश अन्त तेहि आओन्‌द वनहिं 

वसावे हो रामा ॥ सब० ॥ ४२ ॥ 

॥ कजरी ॥ 

सब जग भूठेहे मन मेरे गह तू शिवश- 

डुर की आस ॥ टेक० ॥ जाको नाम लिये 

दुख दालिद कबहं न आवत पास ॥ सचब« ॥ 

छूटि जात जग के हृढ़ बंधन हिय में होत 

हुलांस ॥ सब० ॥ भोगमि भोग सब अन्तसमय 

नर पावत काशीबास ॥ सब॒० ॥ देवीसहाय 

कहो गुरु मोसों करमहेश विश्वास ॥सब ० ॥४३॥ 
ु ॥ कजली ॥ 

तजि मन गोरीपति को नमवाँ काहे जग 

में फिरत मुलान ॥,टेक* ॥ कोदिन योनि कृष्ट 

सहि बोरे पायों नर तन आन ॥ तजि०॥ ताहू 


द्वितीय' भाग । ३९ 





पैं हर भज़न करत नहिं गर्भबांस विसरान 
॥ तजिं ० ॥ बालापन बालन- संग खेले हित 
अनहित नहिं जान ॥ तजि० ॥ तरुण भयो 
तरुणी मन भावत बांदयो गति अभिमान॥ 
तजि० ॥ तृष्णा तुरंग चढयों इद्धापनः ममता 
मति लपटगन ॥ तज़ि> .॥, तन कंपत मुख 
बात न आवत इन्द्रीगण मुस्कान ॥ तजि> ॥ 
नाती पूत अनखसों बोलत. तदपि न॑ उपजत 
ज्ञान ॥ तजि० ॥ उनहीं में लव लीन रत है 
करत न शिव गुण गान ॥ तजि०॥ अबहू 
चेत, चलतकी वेरियां रेपामर नादान॥तजि+ ॥ 
देबीसहाय त्यागि दुचिताई कर महेश पद ध्यान 
॥ तजि० ॥ ३४ ॥ 
॥ कजली ॥ 

_ भोले बाबा तोरे दर्शन बिन मोर जिय 
खा लागे ना ॥ टेक० ॥ शिव २ नाम जपे 
निप्तवासर दुर्भति 'जागे ना ॥ भोलेबाबा० ॥ 


३२ शेवमनोरू्जनी । 


तुम्हरी कृपा कयाक्ष होत जब नर दुख पांगे 
नो ॥ भोलेबाबा० ॥ भजन करंत नहिं कहत 


मूढ़ मति पातक भागे ना ॥ भोलेबाबा०॥ देवी 
सहाय महेश भक्ति तजि कोउ बर मांगे ना ॥ 
भोलेबांबा० ॥ ४५ ॥ 
0 ॥ कजली ॥ 
नाहीं माने रे जिया बिन शिवशहवर देखे 
मोर ॥ टेक० ॥ आदि शक्तिहें पारवतीजी वाम 
अड़ की ओर ॥ नाहीं० ॥ दीनदयाल दयाकर 
अब तो विनवत दोऊकरजोर ॥ नाहीं० ॥ बेगि 
हरो दारुण दुख मेरो निरखि कृपा की कोर ॥ 
नाहीं० ॥ देवी प्हाय महेश जनम से हाथ बिकाने 
तोर ॥ नाहीं ० ॥ ४६ ॥ 
॥ कजली ॥ 


देखे कह भोला कह काशी गलियन में ॥ 


; डेक० ॥ तरसत बीती सेब हमरी उभिरिया द्र- 


शन जाके चाहू काशी गलियन में ॥ देखे, ॥ 


द्वितीय भाग । ३३ 


कल थ> 3-जीयनक चरनक, 


देवी सहाय महेश दास तव अब वनि पाह आयो 
काशी गलियन में ॥ देखे कहँ० ॥ ४७ ॥ 

॥ गज्ञत् ॥ ; |; 

गोरीशका सुमिरन सदा मनमें किया करो॥ 

हर चरित अमृत अनूप कानों से पिया करो ॥ 
ठेक० ॥ जे कुटिल हर पद बिमुख लंपट मोह 
मद माते। नित संग से उनके मे रे प्यारे भिया 
करो ॥ गोरीश ० ) जप योग संयम दान जो 
कुछ बन पड़े तुम से । तजि कामना फल शंभु 
को उसका दिया करो + गौरीश ० ॥ नर देह 
दुलेभ फिर न पाओगे न भूलो यार । सतसंग 
जल धोय नित निर्मल हिया.करो ॥गौरीश०॥ 
देवीसहाय अपोर भवनिधि का जो चाहो 
पोर | तो श्रीमहेश का नाम दम पर दस लिया 
करो ॥ गौरीश ० ॥ ४८ ॥ 

॥ गजल ॥) 


गोरीश को सुमिस्‍र्न सुगम करते रहो 


३४ शवमनोरूजनी । 





: हरबार | कृूलिमल अचल जर्ल जलके सब 
आपी से होगे छार ॥ टेक० ॥ कामादि 
ग्राह कराल है संसार सागर में । शिव नांम की. 
नो बिना कैसे पड़ोगे पार ॥ गौरीश ० ॥ श्ंगी 
अंगी सुहद जन साथ यह कोई न जायंगे । 
कोइ घाद तक कोई बाठट तक कोइ घरी के द्वार॑ 
॥ गोरीश० ॥ यमराज के इजलास में चलती 
नहीं कानून | पछताओगे पीठेगे सिर जब 
लेंगे वह इजहांर॥ गौरीश० ॥ देबीसहाय 
महेश भजतज कुटिल लम्पट प्रीति । घठमें 
दरस पाओगे कट जाओगे शिवदरार ॥ 
गोरीश० ॥ ४६ 
॥ लावनी ॥ | 

शरण आयो शहर तेरी । मलो अब हरो 
पीर मेरी ॥ देक० ॥ भक्तमय भज्जन-हो भग- 
वान । असुर पुर माख्ो एके बान ॥ विमल यश 
गावत वेद पुरान, करत नहि वार देत वरदान ॥ 


द्वितीय भाग । श्पू 


च््य्ल्ल्च््च्टि््््ल्न््ष्षकुम्ममनककनन ्््ेस््््््स्स्धिधिस्थ्सि्थ्थ्य्ध्््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्म्क्टि 


॥ दोहा ॥ 


कालकूटज्वर अधुर सुर, नर सुनिवर अकु 
खान । बिकल बविलोकि तज्िलोक तुम, कियो 
हलाहल पान ॥ बिपति प्रश्चु सब की निखेरी॥ 
भलो झब हरो पीर मेरी ॥ १॥ भाल शशि 
सीस गंग की धार। गोद- गिरि सुता बेल 
असवारं ॥ वदत शुभ पंच भुजा है चार। 
डमरू बर अभय शूल खरधार ॥ 





॥ दोहा ॥ 


भर ब्याल न कपाल गज, खाल्न व्याप्र 
को चमे । यह विभूत गोरीश तिहारी, कोइ न 
जानत मर्म॥ थे हरि ब्रह्मादिक हेरी॥ 
भला अब हरो पीर०॥ २॥ निरन्तर 
तुम्हारों नाम | होय सब उसके पूरण काम ॥ 
छुटे अज्ञोन लहे विश्राम | त्यागि तन पावे 
निश्चल धाम ॥ 


३६ शेवमनोरूजनी । 


॥ दोहा ॥ . , 
जो चित दे चीन्हें तुम्हें, सो न परे भव 
कूप । निविकार अद्वेत अज, होय आप ही 
रूप ॥ रहें सिधि अणिभादिक चेरी॥ भला 
अब० ॥ ३॥ दयानिधि तुमसमान नहिं और 
खुब में देखा करके गोर॑ ॥ तुम्हीं व्यापे हो हर 
हरे गैर । उमावर देवो के सिर मौर ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जय महेश करुणायतन, यतन हीन मोहि 
' 'जान | कर अवलम्बन दीजिये, अपनो बालक 
मान ॥ अरज देबो सहाय टेरी॥ भला० ॥ 
0 छनन्‍द ॥ 
शिंवपद्‌ पड्कज मधुप मन नहीं होत पुनि 
पद्चिताय है। यम योचना से कौन बिन हर 
भजन तोहि छुड़ाय है। तिय धाम घन सुत 
सुहृद परिजन संग कोइ न जाय है। निजकर्म 
के अनरूप रे सठ भोग पूनि पुनि पाय है ॥ 


द्वितीय भाग | ३२७ 


जी वी नर >ीफडीज किन रीवकफिननन, 


दवीसहाय महेश ग़ुणगण प्रेम सों जो माय 
है। सोह कर्म वन्धन तोरिसब शिवलोक अन्त 
घपिधाय है ॥ ५१ ॥ 
॥ छप्पे ॥ 
कबहुं शम्भु सिर इन्दु गहन हित हाथ 
बढ़ावत । कहूँ पढानन संग जंग करि फेल 
मचावत ॥ कह गोरि की गोद मोद सों मोदक 
पावत । कब्रहु सुण्ड फटकार मातु पितु मन 
: हुलसावत ॥ यह कवि महेश यावत तुम्हें 
सुनहु अरज शंकर नेंदन । अस बालरूप मम 
हिय सदन बसहु सदा करिवर बदन ॥ ४२॥ 
कषहुं मोद युत गोद गोरि ले अति दुलरा- 
वत । कबहुं मुदुल कर पकरि बिहसि मग ठसुक 
चलावत ॥ कबहुं विनय के बचन सचन की 
भांति सिखावत । कबहुं विविधि रंग बसन स्तन 
भूषण पहिरावत ॥ नित भखत बविघन मोदक 
हर्साष निरखि शम्भु पुलकत जिन्हें । निग- 


श्द शेधमनोरूजनी । 


मागमार्थ के बोध हित कबि महेश सुमित 
तिन्‍्हें ॥ ५३ ॥ 
॥ कवित्त ॥ 

तूही चरण्ड मुगठ खण्ड खण्ड दगठ खण्ड ही 
में, कीन्हें उद्ददह दरढ सूर अति भारी । तूही 
रक्ततीज चांबि चूसि चृसि मैया, देवन के दाह 
सां उद्योह मन धारेरी ॥ प्रवल प्रचण्ठ तूही 
पोरुष अखरड बारे, शुम्म ओ निशुम्भ भूमि 
मरडल में ढारेरी । भनत महेश एक आचरज 
बढ़ोई यह, जो न तू हमारे दुख दालिद 
बिदारेरी ॥ ५४ ॥ 
; ॥ कवित्त ॥ 

आठो यांम एरी मात तूही निज दासन 
के भेठत कलेश देत सम्पति घनेरी है। 
भनत महेश सोई परम पवित्र जग, जापे 
तूँ नेकहः निगाह भरि हेरी है॥ आफत 
झखरण्ट अण्ड वण्ठ चण्ठ दण्डही में, खणह 


द्वितीय भाग । - ३६ 


खण्ड डारत करि करत न देरी है| कोन कहि 
पांवे अम्प महिमा अपार तेरी, काठ्त खबेरी 
कर्म बन्धन की वेरी है ॥ ५५ ॥ 
अमित अनोखे चोखे गाय नहिं पाये श॒ण, 
यद्यपि विरंचि विष्णु वहुधा विचारेरी। केते तुम 
मरे केते चावि चावि ढारे खत, केतिक पदारे 
केते उदर विंदारेरी ॥ भनत महेश केते अधम 
अजान तारे, केते निज दासन के पातक 
प्रहारेरी । केतिक सम्हारे अम्ब काज देषबृन्दन 
के, अमल अशेष रूप केतिक तिहारेरी ॥५७॥ 
चारो ओर सुख के समूह घेरि घेरि रहे, तवते 
कहँन दुख दालिद निहारेरी। कीधों चावि 
ढारे कीधों अवनि पछार अम्ब कीधों ललकारे 
कीधो आपही सिधारेरी ॥ ओरो एक अदुशुत 
सो परत लखाई पोहि करत मिताई शत्रु पुज 
बलभारेरी ।अरुण वरण चारु चरण सरोजन के, 
जवते महेश आयो. शरण तिहारे री ॥ ५७ ॥ 


४० शैवमनोरूजनी । 











( पुनः ) 
सिद्धन की सिद्धि बुद्धिवस्तन की बुद्धि 
तृही, धनद की निद्धि आदि शकर की शक्ति _ 
है। शेष ञ्रौ सुरेश विधि भानु विधु विष्णु 
आदि, देवन प्रभुत्॒ देत मातु तुव भक्ति है ॥ 
'मुण्ड शूल खंप्पर कृपण कर लह लह, लप 
लप लप्कत जीम लपकत्ति है ।अट्ट अट्ट 
हँशि रिषु बन्द॒भखि गट्ट गट्ट, मट्ट पढ् 
काटत महेश की विपत्ति है॥ ५४८ ॥ 
कृबित्त भगवतीके सिंह का वर्णन । 
ज्ञोमित दितिज बल सजल पछुरेश जूके, 
उस्में स्व गजनि सों धीर धरवेया है। प्रबल 
प्रचण्ड मारतण्ड के समान तेंज, दानव दुरन्‍्त 
दल शोण को पिवेया है। मेया तुव नाम नीर॑ 
निर्मल सिवैयन के, धामसुख सम्पति सुपूत 
क्या है। मनत महेश अम्ब अम्बर जवैया 
सिंह, वाहन तिहारो दुःख दालिद खबैया है ५.६ 
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; द्वितीय/भाग । ४१ 
रा ॥ फचित्त || 


सुखद कलत् मित्र वसन विचित्र बहु 
भूषण लजेया लहे रविकी प्रभाके हें । यान 
रथ प्योदे गंज तुरंग सुरंग बारे, मरुते लंजेया 
अंतिं कदम चलाके हैं॥ सुकवि महेश पुत्र 
पवन करेया कुल, करत भलेया शत्र कुरिउत 
कनांके हैं। हीयमें वसाय बिसरोय ,कुटिलाई 
का चरण- 'सगेज ताके शेल की छुता के: 

॥ ६० | 


॥ कविन्न ॥ -. 


सुन्दर सुहात चित्त विलसि बिलास इत 
होत अधिकारी अन्त अद्भुत समाके हैं । तीन 
नेन गंगसिर माल उर सुगठन की सुकवि महेश 
यान. नन्दीगण . वाके हैं ॥ गावती विविंत्र 
'गांन अप्सरां सुहावन सों, बन्दत पदार विन्‍्द 
देव वृन्द थाके हैं.। हीय में. बसाय॑ विसराय 


३२ शेवमनोरञ्ननी । 


कुटिलाई जिन, चरण सरोज ताके शैल की 
खुता के हैं ॥ ६१॥ 
. ॥ कबित्त ॥ 
एरे मति मन्द क्‍यों न ल्यागि दन्द फन्द, 
सबे सेवत स्वछन्द हे अनन्द की सुराशी है। 
कांटे मोह फ्रांस ओ छुटावे यम अआसहू ते, 
. झुखको निवास करे ज्ञान की प्रकाशी है॥ 
महिमा महेश कहि पावे ना हिरण्यगर्भ, अ्रध 
ओध नाशी बसे यामे अविनाशी है। अर्थ 
धर्म काम मोक्ष चारो की विकाशी यह, कूलि 
में सुकामना की काम थेनु काशी है।! ६२॥ 
॥ कबित्त ॥ 
काहेकी बिसारे मूढ़ ढोलत महेश पद, 
परम पवित्र क्षोम लोभ के हरैया हैं । माया 
की मरोरनि के मोह भकभोरनि के काम की 
करोवनि के पल में बरेण है ॥ आगे याम 
रक्षण करेया साधु भक्तन के संकट कटैया उर- 


जज 


द्वितीय भाग । ४ 


थीर के धरेया हैं । .घम्म . के बंढ़ेया शुद्ध बुद्धि 
उपजेया निज, रूप दस्सेया भमवसिन्ध्ु के तेरे 
याहें॥ ६३॥ 
॥ फबित्त ॥ 
साधे योग जप तप देव अवराधे बहु, 
'इन्द्रिन के द्वार बांधे मनहूं गहा करे। जठन 
बढ़ावे फल कन्द मूल खाबे सब, तीर्थ 
. नहावे नित कानन रहा करे ॥ भनत महेश 
ध्यान अचल लगावे . नर, ऊरध चढ़ावे प्राण 
क्लेशहू सहा करे । चारो वेद भाषे ओर राखे 
सम दृष्टि गुरु, पदस्स चाखे जोन. तदपि कहा 
करे ॥ ६४ ॥. 
॥ कवित्त ॥ 
सलिल सराहत सुरासुर सु ऋषिबृन्द तांप 
' तृण नासिवेकी दारुण अनल है । शम्भु सीस 
बासिनि बिकासिनि सकल तल, नाम .जो 
अपत पद पावत. अचल हे॥ धारकी धुका- 
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'रही सों तरि तरि जात जीव, लखि लखि होते 
यम उर खलबल है। भनत महेश बांह गहि 
मम मात रंग, काटि मलदल किन करत . 
अमल है॥ ६५॥ ह 
॥ सबंयां ॥ 
भाल निशाधिप बाल छजें, कचलाल 
अल पम धूँघर वारे । व्यांल विभूषण भाल 
कपाल, हुताशन से हृग हैं अरुणारे ॥ बांण- 
णसी कुत वाल विशाल, शरीर महेश के लाल 
दुलारे । टालत हैं अप्जाल कराल सो भेख 
काल कृपाले हमारे ॥ ६६ ॥ 
॥ संस्कृत कवित्त शिवजी की ॥ 
स्फशिकिशिला&्नुकारियूति भृतिमूषिताडु, 
मधिजट्मति तुड्ञधारजन्हुजाधरप | देका5 भय- 
शूलवरभरशरशिंभानुवन्हि, वीक्षण सुभोगिवृंद 





भूषणंकपाकरय ॥ व्यापगजचर्मब्र मुरमालि- 
क्ठेकाले, मादिकारण महेश एप सदाह- 


द्वितीय भाग । ४५. 
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रंप। बन्देखा. मनन्‍्त मद्धितीय .ममरेश शशि 
मीप्पितप्रदज्च भक्तवत्सल'  मुमावर्म॒ ॥ ६७ ॥| - 

ह ॥ पुन) 

भक्तजन वेल्लभ गिरीश “निज रेश दीन, 
दीनता5पहारिनागहास्सवंकारकम्‌। वृषभविमान 
दान दच्ते दक्षयज्ञ ऋपु, कामऋणषु, पुरकषु 
यंमऋपु तारकम ॥  योगिंबृन्द. बन्दित पदार- 
विन्द सुखकन्द, गृह गणशवतिसुत परशक्ति दार- 
कंग्‌ | कुत इहरे महेश भजसि न .शिव मध 
नाशनह , कृपा धन म्महेंश्वर म्विपाकरम॥६८॥ 

॥ पुन ; ४, - 

विमुक्तिदं सुभुक्तिद म्प्रयुक्तिदं समुक्तिदं, 
प्रंभुखदं परखदं वरतद इकुपाकरम्‌ |, भवापह 
म्मयापहं यमापह ड्रलापहं, स्मरापह म्पुरापह 
व्च शहकर म्महेश्वस्म | विधीन्द्रविष्णु पूजितः 
ज्च वेदशासत्र सूचित, म्महेश . सम्भजख भक्त- 
रक्षणोचितम्पर्म्‌ । अदह्दीद कालिका भरहूकपा- 


४६' शेवमनोरूजनी । 





लमालिका धर, मिमोह जालिऋाहरद्धिरीश 
वालिकावर्म्‌ ॥ ६६ ॥ 
॥ कवित्त ॥ 

जै जे श्रीगजानन गणाधिपमें भज्ों तोहि, 
दीजे सुख संपति अनेक अपनायके। गाऊं 
गुणगौख गभीरनहू ते रेजिमि, ऐसी मति मेरे 
हिय राखिये टिकायके ॥ कीजिये सनाथ नाथ 
जानिके अनाथ मोहि, भनत महेश निजरूप' 
दरसायके । छीजिये कलेशु प्रभु राखियेनलेश ' 
कछु, पोरको दिखेये दास आपनो बनायके ७० 

॥ अश्न नव दुर्गा के कशित्त ॥ 

जा ॥ सबेया ॥ क्‍ 

शंकर बह्म उपेन्दर सुरेन्द्र, नरेनद्रन में रहि 
मातु तुहीश्म । तोर प्रभाव न जानि परे जग, 
व्यापिरही सबमें सबके सम ॥ कौन महेश सके 
कहि कीर्ति, शेपहु हारि रहे कहिके थप्त। 
शैेल समोन हरी- दुख दालिद, शैलसुता 


द्विताय भाग । ४3७ 


हरे दुख .दालिद, शैल सुता तुवदांस भये 
हम ॥ ७१ ॥ ४ 
[कवित्तत , 
कारज जुटधयय दुख दोषहू हठाय सब सि- 
छिसों मिलाय होंउ ज्ञानं गूढ कारिणी। तृष्णाः 
की घटाय आस फॉसहु कशय मम खुखसो 
साय पांतु पाप तांप हारिणी ॥ भनत महेश 
मोहि तेगेई भरोसो मातु, दपरादष्टि देखिये अनूप 
रूप धारिणी । मेटिके अँदेश ओ कलेश छार 
छार करि, कीजिये 'सहाय दासं जानि ब्रह्म- 
चारिणी ॥ छ३॥ ; 
. | कबित्त ॥ ० 
ऋद्धि सिद्ध आठोयाम देत नित सेवकको 
पाप के पहाड़ तिन्हें काटिवेकों कत्ता है। स्व- 
गंहू अकाश आओ पंताल भमि सांतो - सिंधु, 
ब्रह्मदिक देवन में व्यापो जासु सत्ता हे.॥ 
आोफत अखण्डकरे बार बार पलमाझ, भनत 


श्र८ शेवमनोरूजनी | 


महेश फाँसफारे जिमिलत्ता है। भूलि चित्रध- 
ण्टामूढ सेवे ओर टर्ट सब, मोह मद्य पीके 
भयो नाहक क्‍यों मत्ता है॥ ७३ ॥' 
के  ॥ कबचित्ष ॥ 
सम्पति सुजानन को ज्ञानिन को ज्ञान 
देत, मानिन को मानदेत मातु तूं सदाई है । 
कामिन को कामदेत कुलजा को कानिदेत, 
कृविता कंवीन है! को आपही सिखाई है॥ 
देतवि्या विद्यानन को शुद्धि बुद्धि साधन को, 
भनत महेश सिद्धि सिद्धनने गाई है । ऐसी 
कृष्मारिवनी के ध्याऊँ में चरण कमल, देवनेकी 
वार वार आपदा हटाई है ॥ ७४ ॥ 
॥ कनत्रित्त ॥ 
महिमा अपार जावी पवेनहि वेदपार, 
सहसानन गाईपै गाय नाहि पाईहे | भाललि- 
खी सेवक के खोटी गति वेधाजोन, ताहि मेटि 
आपदेत नीकी लिखवाई है ॥ आगे याम स्त्ते 


द्वितीय भांग | : 8६: 


और भक्तेदुख दोषन को,.मेनत” महेरा होत 
दासपे सहाई है | सगुण रूप धारि कीति. श- 
स्म्नु की बढाइवेको, जक्त में प्रसिद्ध भई परंमुखकी 
प्राई है. ७५ ॥ ' 
.; :- ॥ कबवित्त॥ रा हु 

खंड़गचर्म पाशदणड मुण्ठ शुत्ष घण्ट हाथ 
तामु शब्द घोर देव शत्र दुख दाईहै । कोंटिन 
पतंगनको रोमरोम तेजजाके, तीन नेन चाप 
: कर बतत सदाई है ॥ माई सुत आंपनेके चित्त 
में सुह्दत जोन, भनत महेश देत तासों मिल 
वाई है ॥. ध्यात्री ' कात्यायता को ध्यानवीच 
मन लगाय, छाई तीनलोक में जाकी प्रभुताई 
' है ॥ ७६ ॥ 

 काबत ॥ 5 

जाके पद पंकज सुर सिद्ध सदा थावें हैं 
थापें करि ध्यान वित्त आपने विमल में । जा 
गत, अखण्ड जोति जाकी सब ,लोकन में, 


थू०' शेवमनोरूजनी । 


सूच्मरूप वाली तोन व्यापी जल थल में ॥ 
जाको नाम लीन्हे पाप ताप दुरत इमि, भनत 
महेश जिमि सिंह संग दलमें । काल गात्रि 
नाम यांकी कालहकी काल सोई, कांटे जम 
जाल ओनिहाल करे पलमें ॥ ७७ ॥ 

| ५ ॥ ॥ कवित्त ॥ 

. सूरज सुरेश शेष सुमिरि सुमेर शसि, 
सम्भू सनकादि सिद्ध साधक समाधिरत । सात 
सिन्धु सात द्वीप श्रीपति तमीरसन्त स्वमन 
समेदि जेते स्वश सदा करत ॥ सेक्त समस्त 
समरत्य ठुष॒पाद पदुम, पावत प्रसाद परमा- 
रथ नहा परत। मात महागोरी लघुबालक 


महेश निज, व्योंन अपनांय मेटि दालिद 
समादरत ॥ छ८॥ * 


आह ॥ कचित्त ॥ 
अरिको नसांवे सूख सम्पति 


रे सम्पति वसावे ग्रह 
ढुखको खहांबे ओ स्सावे रस शागमें । पूख 
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की करणी कूृशेली करि छारदार आपलिखि 
देत शुभ सेवकर्के भाग में ॥ जाविधि प्रचण्ठ 
तेज तेरे रोमरोम प्रति, तैसो ना, महेश लख्यो 
रुद्र मे न आग में । माता सिद्धि दाता जन 
कारज को सिद्ध करी, तुहीं सिद्धि देत सदा 
दान जाप जाग में || ७९ ॥ 
५, 57 ॥ सवया ॥ , 
, जो सुमिरे इनको चित दे, तेहि के दुख 
' दालिद पास न आंबत | अन्त -तरे भत्र सागर 
को नर, भोगि यहाँ सुख जो मन भावत ॥ 
दुलभ जो पद योगिनं, को, जगदम्त - महेश 
तहां पहुँचावत । आठहूं याम निशंक रहे, भय 
भीम' नहीं कपहू 'दिग आवत ॥ <॥ . 
॥ कवित्त ॥ . - 
अम्बु के बबूला .जिमि-अंबु में विलाय 
जात; तिमि एक दिन सठ॑- आपहू.पिलाय है। 
कृहत जो मेरो. तात मात॒. भ्रात न्नारि सुत, मेरो 


पू३ शैवमनोरूजनी । 


नच््स्य्च्य्यस्यसस्स्सस्लल्ल्ल्ट््ःाारसफफ स  ककसइअ इसइअइअडि्डअडिथिड२फट!?ड&तऋहतलूडयघयधयडड: 
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धन धाम ग्राम काम सो न आय है॥ पंच 
भूत पंची कृत पोषत शगर जौन, तौनहूं महेश 
पंच तल में पिलाय है। तासों त्यागि भ्रम 
भज भव के सरोजपद, माया में भुलाय किमिं 
कीरंज नसाय है ॥ ८१॥ 
॥ कवित्त ॥ पड 
एरे मन्दमति गति आंपनी बिसारि किमि, 

कुगति में जाइवे को मन हुलसांत है। नारिन 
के हेतु वनि नागर छबीलो पुनि, द्वार द्वार 
गणिकन केरे अठिलांत है ७ जाके हित जन्म 
दियो जग में महेश विधि, ताहि बिसराय तू 
नेवहू ना लजात है । सपनेहूँ भावेनाहि धर्म- 
की कहानी तोहि, पर अपवाद स॒नि अतिहर- 
खांत है ॥ ८२ ॥ का 
| ॥ कवित्त ॥ । 

. सोहे सीस गंग चन्द्र भाल तीजे नेंन ज्वाल, 
मुंडन की माल व्याल झुंंडल सम्हारे है ॥ अंग 


द्वितीय. भाग । धू३्‌ 


अस्म भूषित मगेन्द्र चमें परिधान, किये विष- 
' धान बांम ओर गोरि धारे है ॥. जाके रोम रोम 
की अखण्ड चण्ठ तेज लखि, कहत महेश कोटि 
मारतण्ट हारे हैं॥ सोई अवधूत भूत नांध 
भव भय हर, जन सुख कर स्वामी सुभग 
हमारे हैं ॥ ८३॥ - 
॥ कवित ॥ 
< -सब के वहे इशपें रमा में निज भस्म: अड्ज, 
'गौरी पति बनि के जरायो काम आप है। जाके 
धन पति नित जोरे कर ठाढ़े रहें, ताके गजखाल 
वख्र भूषण सुर्सोप है ॥ नाम के लियेसे घाम 
पावत : महेश ध्रुव, दुख दोष - दालिद दुरत 
दूरि आप हैं | ऐसे अवधत भूत नाथ “निज 
जन लखिं, देत सुख सम्पति दलत पाएं . ताप 
"है ॥ ८३॥ ० 
«४ !! ,/' ॥ कवित् ही 7 5४ (६, 
चन्द्रभाल सुविशाज़ं-माल़ ग़ले मुंडन की 


५४ शेतमनोरूजनी । 
भुड झुड मंदित प्रचंड प्रेत दल “है॥ व्याल 
कर काल कचलाल कि किंकिणी हैं, नंचत 
क्वणित रव लहत अखिल है ॥ हांस सुविलास 
युत करत महेश सुत, सुनत गगन महिं कपत 
अचल है॥ प्रवल अ्रनल जल विकल सुतेज 
लखि सकल दलन खल भैरव कुशल हैं ॥८५॥ 

॥ कवित्त ॥ 

वेद सु पुराण शास्त्र उन्द रसरूप तूही, यंत्र . 
मंत्र तंत्र बुद्धि जोतिष रमल है ॥ सुर नर. मुनि 
वर लखत सुध्यान घर, तूही मात संवन की 
दूगे कर मल हैं ॥ व्यापित सकल जल थल 
सु अनल तोसों, तुहीतो महेश जूकी हृदय 
कपल है॥ तृही जन र॑जनि विभंजनी कल॒प 
पुंत, खल दल गंजनि निरंजनि विमल हैं ८६ 

ज्यापहि से भाग्यो वहें गेग दोष दुःख 
मेर, मानो मात मोपे कर आपनो धरोसो है। 
संताप ओ पाप भय भीत हे दुराने अब; देखो 


द्वितीय भाग । चपूपू 


“अप जाल जात जाग के ढरोसो है ॥ संपति 
झनेऊ भांति पेहों में प्रयाद ते रे, भनत . महेश 
मोहि धीरज परोसो है ॥ सुनिहोजरूर ,टेस्मेरी 
जगदम्ब अम्ब, करिहोे विलम्ब नाहि जिय में 
अरोसो है ॥ <७॥ 

दिग्गज भहराने कोल क्रम कहराने; शेष 
लहराने महि डोलि उठी शंका में । सविता 
थरने . दिगपांलहू ढराने सत्र असुर पराने 
चरण चापे चमंका में ॥ मनत- महेश बीर 
बांकुरे हराने मन सूरहू बराने हिय, हारि के 
हुमंका में ॥ काँपि उठो मेरु हले .सातहू 
समुद्र साँच, जननी ,बांराही जू के एकऊेही 
फ्लंका में ॥ ८८॥ 
.._कुणडल ललित अति चलित नयन युग 
भूगुदि कुटिल ग़ज गमन लजायोरी ॥ विविध 
वसन करसारा, सुस्यामतनु, मणशिन जदित 
'सिर मुकुट सुहायों री ॥ मंद झआुसुकान: अपन 


.घ६ शैवमनोरूजनी । 


रान दुति दंतन की, विगत मयंक सुख 
चन्द्र दत्रि छायोगी ॥ ऐसे एक बोलक अचा- 
नक जनकदार, कठिन महेश जू को धनुष 
उठगयो सी ॥ <६॥ 

विविध विलासन के हासन हुलासन कें, 
शोभित सुवासन के दासन की लाजके । जन 
दुख नांसन के बैरि बन्द आसन के, निगम 
अकामन के भासन सुकाज के॥ प्रव शुभ . 
आसन के तुल्य पाक शासन के, गुरु गण 
शांसन के रासन सुराज के ॥ सुरुष सुवासित 
महेश अंक आसित ये, चरण करण ढंदिराज 
..महँराज के ॥ ६० ॥ ० 

पांवत पियूष नाहीं उस की वखान कहाँ, 
तुव॑ नीर सम सुरधेनु को न छीर है ॥ मजत 
महेश तेहिं तजद न पल एक, तेरे प्रभाव जांत 
जहर की पीर है ॥ पाप के पहाड़. काटि कांटि 
झाठ वाट, करिभूूपएं भुजंग देत हरिलिक चीर है॥ 





द्वितीय भाग:।, 9 


अंग राग शूति बेल वाहन त्रियूल, शसति; जो 
सुधीर आय तीर त्यांगत शरीर है॥ ६१॥ . 
 ॥ सबंया ॥ 

सब आश' लतानित नाम. जपे, नव फूल. 
“मनोरथ के वरसें॥ यम किंकर ओरि न देख सके, 
न महेश भली रज जे परसें॥ लखि तुग तरंग 
नि अंगन सो, कढ़ि पाप भजंग महा कर सें॥ 
तव अम्बु रती कहु गंग पिये, कृत भंग अनंग 
हिये दरसें ॥ ६२॥ 

अय पज्चस्लनस्तोत्रप्‌ प्रासम्भः । 

' निजजना न्नियुनक्ति निजान्तिके । किल 
विधूय मला न्यहुजन्मनांग'॥ इहविधोय सु्ां 
नखिलानशियवे । प्रद्ृतिखिहि ते सहिते हशी 
॥ ९॥ अतिभरा घरणी दितिजेः कृगा । लघु 
तग्राविंहिताशु तदां तदा॥ अहह किनन करोपि 
कपा म्मयि । भेंवप्रिये - भववृन्द विवर्दिते 
॥ २ || यदि मनः कुटिल समलं खलं। 'गुएु- 





पूट शैवमनोरूजनी | 


विहीन मिमामनुमातिहि ॥ कथ मनेक विवेक 
विरोधिनः | तव समीप ममापरमा ययुः ॥ ३ ॥ 
किम्मु नभे गणन म्परिकत््यते। कलि कूलड 
कित कुत्सित सूनुषु ॥ इति विचार्य्य॑ समा 
ऊँलतामधः । परिनयत्‌ गरिरिनन्दनि नन्द माम्‌ 
॥ ४ ॥ अथ न चान्य वरम्परियाच्यते । बरद 
'पत्नि सपत्न विपत्ति दे॥ चरंणपह्टजरेणु  सुग- 
न्विभागू । अयि भवानि भवामि भवेभवे 
॥ ५ ॥ देवीसहाय सुतसूचु महेशशर्मा। घमी5 
भिहीन परिपीन मलीन कर्मा ॥ तेनेरमल्पम- 
'तिना स्तव मीशकान्ते । कान्तानने पितमिया 
दुपहार तान्ते॥ ६॥ 

अथ बृहस्पतिकतशिवताण्डवस्तोत्रय | 

आंगिरसउवाच | | 

जयरशबइस्थान्तशशाइरुचे, रुचिरा्थदर्सवद- 
सर्वशुचे॥ शुचिदत्तगहीततमोपहते,हद्भिक्तजनो 
खततापतते ॥ १॥ ततसबेहदंबरवरदनते, नत 


द्वितीय भाग । ५६६, 


वृजिनमहावनदाहकूृते ॥ कृत विविधचरित्रतनों 
सुतनो, तनविशिख विशोषणधैयनिधे ॥ २॥ 
निधनादिविवजितकृतनतिकत,. कृतिविविध 
 मनोर्थपन्नगभृत्‌ ॥ नगभतृ सुतापितवामबर्षुः, 
स्ववपुः परिपूरित स्वेजगत्‌ ॥ ३॥ त्रिजगन्म 
यरूपविरुपसु हक दृणुदंचनकुत्चन क्रतहुतभुक्‌ 
भवभूत पते प्रमंथेकपते, ,पतितेष्वपिदत्तकरप्रसते 
॥ ४ ॥ प्रसताखिलमूतलसंवरण, म्प्रणवध्वनि 
सौधसुंधांशुवर ॥ धरराजकमारिकयापरया, प- 
रितः परितुष्टनतोस्मिशिव ॥ ५ ॥ शिव देव 

गिरीश महेशविभी विभवप्रदुगिरीश शिवेशमड। 
मद्योडपतिप्रजगल्ितयं, कतयंत्रण मक्निविधा 

तकुनाम ॥ ६॥ नऊृतों तत एप विभेमिहर, 

हराशु ममोध ममो घमते ॥ नमतो तरमन्नद 

वैमिशिवं शिव पादनतेः प्रणुतोस्मिततः ॥ ७ ॥ 
-विततेःत्र जगत्यखिले5्पहरे, हस्तोषण मेव पर 
गुणवत्‌ ॥ गुणहीन महीनमहावल्यं प्रलयांतक 


६०  शैबमनोरू्जनी । 


भीशनतोस्मिनतः ॥ ८ ॥ इतिस्तुता महादेव॑ 
विरामादिरः सुतः ॥ व्यतरूच महेशानः स्तु- 
सांतुष्रोवराचबहूत््‌ ॥ ६ ॥ श्रीमहादेवे उवाच ॥ 
बृहतातपसानेन, बृहतांपतिरेष्य हो । नाम्ना बृह- 
स्पतिरिति, ग्रहेष्वच्यों भवद्धिज ॥ १०॥ अस्मा- 
ल्लिड्रार्चनान्नित्यं, जीवभूतो सिमेयतः ॥ अतो 
जीवइति ख्याति त्रिपुलोकेष॒यास्यसि ॥ ११ ॥ 
वाचाप्रपंचेश्चतुरे, निप्र पंचोयतः स्तुतः ॥ अतो 
वाचा प्रपंचस्य पतिर्वाचिस्पतिर्भथ ॥ १२॥ 
अस्य स्तोत्रस्प पठना, दुपि वागुदीयाच्चयम्‌ ॥ 
तस्य स्यासंस्कृतावाणी त्रिभिव पे स्त्रिकालतः 
॥ १३॥ समुतन्नेमहाकायें, नसचुद्धवाप्रहीय 
ते । यः पव्ष्यित्यय॑ंस्तोत्र, वायव्याख्यंदि 
नेदिने ॥१४॥ अस्य स्तोन्रस्य पठना, 
स्तियतम्‌ मम सन्नी ॥ न दुर्दत्तों प्रवृत्तिः 
स्था दविवेकम्तां दुणाम ॥ १५ ॥ श्यय॑ स्तोन्न 
पठन्‌ जन्तु, जातुपीश अहोद्भवाम ॥ नप्रा 


।.. द्वितीय भाग । ६१ 


पस्थति ततोजप्प, मिद॑स्तोत्र ममाग्रवः.॥ १६ ॥ 
नित्य॑ प्रातः समुत्याय, यः पठिष्यति मानवः ॥ 
इ्मा स्तुति हरिष्येःहं, तस्थ बाधा. सुदारुणा 
॥ १७ ॥ खतठ्मतिष्तितलिड्रस्थ पूजांकृला प्रय- 
त्नतः ॥ इमांस्तुतिमधीयानो मनोवांछामवाप्स्य- 
ति॥ १८ ॥ इति समाप्तः ॥ 

॥ अथ गौरीशाए के प्रारम्भ! ॥ 

भज गोरीशं, मजगौरीशं गोरीशं भज मन्दमते 

' जड़मव दुसर जलधि सुतरणं, भ्येयं 
वित्त शिव हर चरण ॥ अन्योपायं नहि नहिं 
'सत्य॑, गेयं शंकर शंकरनित्यम्‌ ॥ भज० ॥ १॥ 
 दारापत्यं ज्षत्रमित्त, न्देहड्रेहंसवे मनित्यं ॥ 
इति. परिभावय सर्वासारं, गर्भ विक्ृत्याखप्नवि- 
चारम ॥ भज० ॥-३॥ मल वेचित्ये पुनरा- 
वृत्तिः पुनरपि जननी जठरोतत्तिः॥ पुनर 
प्याशा कुलितं जठरं कि नहि मुज्चति कथमे 
चित्तम्‌ ॥ भज० ' ॥ ३॥ मायां करिपित , मेन 


,६२ शेषमनोरञ्ननी । 
जाल॑, नहि तत्सत्यं दृष्टि विकार ॥ ज्ञाते तले 
सर्वेमसारं, मा कुरु मां कुरु विषय विचोरम ॥ 
भज० ॥ ४ ॥ स्ज़ौ सर्प अमणारोप, स्तद॑दूअल्म 
शिजगदारोपः॥ मिथ्या मायामोह विचार॑ मन- 
सि विचास्य वारंवार्म ॥ भज० ॥ ५ ॥ अध्यर 
कोटी गंगा गमनं, कुरेते योगं चेरिद्रि यद 
मनस्‌ ॥ ज्ञान विहीने सर्व मतेन नभवतिसु- 
क्तिजन्म शतेन ॥ भज० ॥ ६ ॥ सोहं हंसो 
ब्रह्म वाह, शुद्धानंदस्तव परोहं ॥ अद्भैतोहं संग 
विहीने, चेन्द्रिय आत्मनि निखिलेलीने ॥भज० 
॥ ७ ॥ शंकर किंकर माकुरुचिन्ता, चिन्तामणि- 
ना विरचित मेतत्‌. ॥ यः सद्गधक्तय पठतिहि 
नित्यं,बह्मणि लीनो भवतिहि सत्यम॥मजणाण्। 
इति श्रीशंकरोचायविरचितं गौरीशाप्टकम्‌ | ' 

शिवगीतम्‌ अर्थात्‌ संस्कृत शिवजी की 
न गजल । 

शिव पाहिमा मनिशं शरण्य तवा झभिमूल 


द्वितीय भाग । ६३ 


बंलम । भववारिधो पतितम्प्रदशय पादपोतम- 
लग ॥ १ ॥ जगदीश जागरितज्गग छुरुको 
शलेसततम्‌ ॥ शतघधाविभिन्न हशा ममाह मि- 
तिश्रमड्मितम ॥ २ ॥ तव मायया जितया 
जितं जन मीश लुप्त विदम्‌॥ सुतदारदेह , 
निवास वित्त सुहद्धिपक्तहदम ॥ भवयावदेव 
तवांडप्रिचिन्तनतो जगद्धिमुखम्‌ नहितावदस्ति 
शिवंशतन्तुयजीतनाथभखम्‌ ॥ ४ ॥ महिपार 
मम्बुज भूपभृत्यमरानचांपुरतम्‌ ॥ यदनुस्मृत 
म्पगतंश्रत॑ न्तवनाथहन्तिमलम्‌ ॥ ५॥ हरह 
त्सरोजनिविष्ट महुघ्रिसरोज मिष्टद्रिशम्‌ ॥ तव- 

तया चिर मातनोति शिवंशिवेशभृशम्‌ ॥।॥ 
जप योगयज्ञसाय जन्तिजनानयन्ति सुखम्‌ ॥ 
भवदीय भावनया विना, शिव शुद्धयाधिम 
खम्‌ ॥ ७ ॥ जगदुड्भव स्थित संयमायघ॒तं वषु 
ख्ितयम ॥ लयकाज विष्णु महेशनाम कता- 
नताहि वयम ॥ ८ ॥ जनपाल माल “निशा 





६४ शेबमनोरूजनी । 


'किलीननगनगन नमन ने. 


-धिपोल विशाल हृकज्यशम ॥ 'जगतोविषेहि ._ 
दयानिधे हित कृन्निधेहि हशम ॥ ६ ॥ 
जयदेवशूल कराद्षिनाथ कपालमाल “'हृढ्म॥ 
गिरिजाधवाक्ष फणीन्रहार पुनीहिमामघृणम्‌ ॥ 
॥ १० ॥ अधघवानसाविति यत्वयासमुपेक्षि- 
तोहमहम ॥ हसरनामतेकिमुसा्थकन्नमहेश 
पुण्यवहम ॥ ११ ॥ यदि मा तमोगुणि 
नहगिरीश नुमन्यसेसमलम्‌ ॥ किमुनागहा 
स्कपाल माधरमित्विदं सकलभ्ष॒ ॥ १३ यदि 
मन्यसे प्रक्नतेगुणेरदतादय सुकृतम ।| तदनुप्रगे 
शनमेविभोकिसुदेवनाभिकृतम ॥ १३ ॥ बहवो 
घवन्तइतो विभोस्॒भतारिता भवता ॥ किसपेज्ति- 
तोहमधीतवास्मियथासकानवता ॥१४॥ कनुया 
मिकिद्वस्वा ए हायतवाहप्रि वारिभवम ॥ अभि 
सृत्ययत्तवयन्तिघामशरण्य मुक्तजबम ॥ १५ ॥ 
शिवनान्यमंत्रभवन्तमीश विनात्मनोजनकम ॥ 
अवलोकयामि जनाश्रयंशरणम््रजामितुकम्‌ ॥ 


द्वितीय आग । ६५ 
॥ १६ ॥ .पितुरीशपुत्रमिवात्मजंइशणुमामतोज- 
नक्‌ जगतीलमेवनिरीक्षतेयदयत्रजनो 
गमकः ॥ १७.॥ शरणम्रजामिशरणयमीशभवच- 
न्तमिष्टद्रिशम्‌ ॥ परिषाहिमामध्नविशस्यमना 
हसेतिभशम ॥ १८ ॥ भववन्धनब्बिदमडपि- 
वारिज मानती भवते ॥ - शिरसासुरादिभिरीदित॑ 
सकलेशंभक्तपते ॥:-१९॥ करुणेत्रणेन निरी 
ज्ञुणीय उमांधवा हमवी ॥ नहिविस्मरस्वमहे 
शम्ता मखिलाबहन्तनघी ॥२० निररुपद्र वायशि- 
चायशान्ति करायशन्ददते ॥ अग्ुणाय सन्ध- 
व्विग्रहाय नमोस्तुयकज्ञकृते ७.२१ ॥ रविवंश- 
जक्मापीश राज्य पुससाद इदम्‌ ॥ व्यतनों 
दघष्नमभीण्दं शिव हे पृदम ॥ २२ ॥ 
॥ अर 2५22 मन ॥| 
विप्नान्तकं॑ विमलबुद्धिपिद गणेशम्‌, भृ- 
ड्रापली' विलसितेन्दुर्वाहनञ्वय | .ालेन्दु 





६६ शेवमनोरूजनी । 


शेखर चतुभु न मीप्ितास्ये, नागानन ड्विरि 
घुता तनय॑ स्मरामि ॥ वेदाव्धिर्न विधुस- 
मत विक्रमाब्दे, तातीयिकास्युत फाल्शुन 
शुक्लपतक्षे ॥ वीरंश्वशन्तिक मवाप्य महास्म 
शाने, देवीसहाय इतईश पुरं हर॑स्परत्‌ ॥ १॥ 
बह्मारड्मार्गगतप्राणममुंयथाजनाः, वाराणसी 
मधिगताः शुशुचुः सुबृत्तमः ॥ श्रीविश्वनाथ 
पदपञ परागषट्पदाः, वेदान्तगाखलुसमासतया 
तथाजुबे ॥ २॥ हा सर्व सलसमहृष्टि प्रसन्‍्ममुत्तें 
हा धर्ममूल भवषेन्धन भेदशूल॥ हा शम्भुभक्ति 
शुचिसोमलताश्रयत्, देवीसहाय प्रविहाय गतः 
कथज्नः ॥ ३॥ हेविश्वनाथ करुणाकर शुल- 
, पाणे देवीसहाय इह सिंहसमो वनेन॥ वात्र- 
ज्यमान पुरुष द्विपपज तोथ्मी, स्थास्यन्ति 
धर्मतरवः कथमय हाहा ॥ ४॥ देवीसहायप्रि- 
य भक्तिलयां धवलेयम, भक्तिस्तवादय रमणी- 
तरुणीव दीना ॥ कंयास्यतीह शरणं पुरुष- 





द्वितीय भाग । ६७ 


मररेण्यं, हाहन्तहन्त गिरिजेश महेश शम्भों 
॥ ५. ॥ शम्म्बठपि पद्य रंसिक भ्रमराभिली ना 
भोभोजुधाः कमलिनीव महेश भक्ति: ॥ नोचे 
द्विकोशमयतान्तु किमत्रविद्ठमू, देवीसहाय 
सुरविहिंगतो<घुनाह ॥ ६॥ तब्दिष्यत्र्गसुत 
सुनुसुताजनास्ते, संस्थाप्ययानमगन्मणिकरँं 
कान्तम । इत्यम्विलप्यशिवदंशिवविश्वनाथं प्र 
क्रम्यचोत्र कथयामियथातथोहम्‌ ॥ ७ ॥ इति 
श्रीमहेशदत्तवांजपेयिविरचिते. श्रीदेवीसहाय- 
वियोगजशोका5नंददपंणस्‌ समाप्तम ॥ 


॥ विशेष द्रष्टव्य ॥ 

सर्व सज्जनों को विदित होकि इसी युस्तक 
'की पहिले देवीसहोयजीने भेरोनाथ जोशी द्वारा 
,छपवाया था परन्तु उसने अपनी चुद्धिसत्ता से 
सोचा झौ शिव चरित्र प्रकाश नाम रक्‍्खाओ 
उनसे कुछ भी सलाह न लिया इस कारण ग्रंथ 
खशुद्ध हो गया उसे देख बाजपेईजो श्रत्यन्त रुष्ट 
भर और उससे कहा कि तुमने हजार कापी रूप- 
| वाया है उसे बेच लेना और फिर कभी सत रूप- 
वाना तदुपरान्‍्त हसको युरुतक रपवाने की आज्ञा 
दी तब हमने रपवाय के उनको दिखाया उसे- 
देख अत्यन्त प्रसन्‍न भये और कहा कि श्ब तुम्ही 
इसे छपवाया करना और रजिस्टरी सी हमारे नाम 
से करवाय दिया तब से हमी छरूपाते शौर बेचते 
हैं और किसी को रुपवाने का शधिकार नहीं है । 

खतरसव कोई सहाशय इस ग्रन्थ को किसी 
प्रकार उलट घुलठ करके छपवाने का उद्योग 
कदापि न कर क्योंकि नफा के रवज में नुक्सान 
न उठाना पड़े इतिशम्‌ । 

सदनुगृहीत | विज्ञापक-- 


शा.म. यु. | परिडत मोतीराम ओऔदीच्य | ' 


है 


हर बिता । 

की 3 $ जनी | 
0 शेवमनोरंजनी ( 

तृतीय भाग । 


॥ कवित्त गणेशजी का ॥ | 
सिद्धिके सदन गजवदन विशाल, 'तन 
दरश कियेते' बेगि' हरत कलेश को। अरुण 
परांग को ललाटपों तिंलक सोहै, बुद्धिके नि 
“धान रुप तेन् ज्यों दिनेश को ॥ मंगल करण 
भव हरण शरणगये,उदित प्रभाव जाको विदित 
त्रेलोक को । जेते सुभ काज तामे पूजिये प्रथम 
ताहि, ऐसो जग वन्दन सुनन्दन महेश को १॥ 

ह ॥ भरवी खेगटा ॥ : 
नित वसो हियमें मे रे गुरुके चरेन, जामे 
सदां शिव दे दरंशंन ॥ टेक ॥ गुरुकी कृपा 
कटठोक्ष कियेते दिने दिन लागी बुधि सुर्धरन | 
गुरु महराज. की सेवा कीन्हे सुर, नर: सुनि सब 


२ शेवमनोरूजनी । 





होय परसन ॥ गुरु पदमे अनुराग करो मन 
तब शिव सुनि है तेरी वचन । देवीसहाय क्यो 
गुरु मोसों निस दिन शिव शिव का सुमि- 
रन॥२॥ 
॥ अजी ॥ 
हे शंकर करुणां निधान शिव सुनिये अरज 
हमारी रे। बार बार कर जोर जोर हम आरत होय 
पुकारीरे ॥ भवसागर में जन्मपायके भयो मोहि 
दुख भारीरे । करिये कृपा जानि निज सेवक 
लीजे वेगि उबोरीरे ॥ गिरिजा नांथ हरो दुख 
मेरो आयो शरण तिहांरी रे ॥ विपत विदारण 
नाम तुम्हारो वेद पुराण पुकारीरे | देवीसहाय 
दास अपने को दरश देहु त्रिपुरररे | आनद 
वन में वेगि बुलावो चितवों पलक उधारीर॥३॥ 
॥ लावनी आत्मा वीरेश्वर जोकी ॥ 
हे आत्मा वी रेश्वर महँराज खबर ल्‍यो मेरी । 
दुख हरो उम्ापति नाथ शरण में तेरी ॥ में 


तृतीय भाग । ३ 


दोन दुखी हों नाथ विपत मे थेरी .। चितदे 
चितवों महराज कमल सुख फेरी ॥ तुम दीनन 
की सुधि लेत करत ना देगे। दुख" ॥ १॥ 
मेरी बढ़ी लालस। तुम्हरे दरसन की है। सदा 
रहों तुब पास यहै वासना मन की है॥ दिन 
रैन चैन नहिं परत बिना तुम विन है। क्या कहो- 
तुम्हारा हिया सदा शिंव धन है ॥मोहि जान 
अजान नाथ करत शिव देरी । दुख० ॥२॥ 
' अह्या अरु विष्णु गणेश शेष सब ध्यावें ॥ तु- 
-म्हरे पद पंकज पूजि सकल सुख पायें ॥ सब 
वेद पुराण पुकार प्रगट जस गांवें । भक्तन 
हित आय महेश कलेश नसावें ॥ अब काहे 
लगावत बार हमारी वेरा ॥ दुख० ॥३॥ जे 
अऋक्ति भाव उर आन सुयश यह गा६वें ।ते 
परम अभय पद पाय हिये हरखावें ॥ जे गुरु 
चरणन चित लांय' सुथ्यान लगावें । तब 
होय प्रसन्‍न- शिव आप में आप लखायें एः 


४ शेवमनोरूजनी । 


देवीसहाय यह अरज दरस हित टेरी ॥ दुख 
हरो० ॥ ४ ॥ ४० ३ 





न्‍ ॥,भेरवी ॥ हट बी, 
अब मन बसी हमारे काशी ॥ देक ॥ निस' 
वासर शिव सुमिरण कीन्हे नेकन होत उदा' 
सी । असी वरुण के बीच वसतु है विश्वनाथ 
अंपिनासी | अब० ॥ सुर पुर सरिस सदन' 
सब केरे मुक्ति द्ोस्पर दासी। देविसहाय सुना- 


वत शिवको तुम “अंतर घट बासी ॥ अब ” 
सन० | ४ (॥ 


. ॥ भेरवी॥ | 

प्रभु मेरे सुनो दासकी विन्ती ॥ टेक ॥ तेरे 
चरण कमल में निसदिन लांगी रहै मेरी प्रीती । 
काम क्रोध मद मोह मिद्वों हरे सकल अघ 
कौती ॥| प्रभु० ॥ दीनबंधु यह नाम तिहारो 
श्रुति पुराण कह नीती। देविसहाय कहे निस 
वोसर शिव घुमिरण की रीती ॥ प्रभु मेरे० ॥0॥ 


तृतीय भाग ।.. धू 





॥ ,मैरथी |। 

.शिवजी , सहाय करे अब मेरे ॥ टेक ॥ 
शोक सिन्धुने. आर्य दयानिध क्रियो चहुँ 
दिस पेरो, । अपनो दास जानिये मोकों 
दया दृष्टि करि हेरो ॥ शिवजी० ॥ आयो 
नाथ शरण में ते रे दीन दुखी हे ठेरो । देवी 
सहाय - बसे आनेद वन दरश करे ,नित 
तेरो ॥ शिवजी० ॥ ७ ॥ 


॥ भरती ॥ 

शिव शंकर जी को जो सुमिरं। भवसा- 
गर से तेह पार उतरें ॥ टेक॥ जिनके शिव 
भक्ति नही उसमे दुख देखि देखि नित वो कहरें। 
तनमे मनमे जिनके वो बसें सुख संपत पांय 
करें लहरें ॥ शिव ० ॥ गुरु देव दया करि जांहि 
लखें तिनको गोगैश दिखा परें। देवीसहाय 
काशीमे झ्याय तन त्याग करें जनमें न 


मर ॥.शिव० ॥ ८॥ 
१२ 


६ शेवमनोरूजनी । 
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॥ भैरवी ॥ 
हमारे प्रभु ऐसे गरीब निवाज ॥ टेक ॥ 
दीनन की सुधि वेगि लेत हैं, करत सफल 
सबे काज । संकट हरत दासको अपने, रांखत 
जनकी लांज॥ हमारे० ॥ भक्तिभाव अनु- 
राग देत है दानिन के सिरताज। देवि सहाय 
कहत कर जोरे दरस देउ महराज ॥ हमारे० ॥६॥ 
भेरवी खेमटा ॥ 
भोले बाबा हमारे गोरे बरन, तोहीसो मोरी 
लागी लगन । जाके चरन कमल की सेवा 
ब्रह्मादिक सब आये करन,। बाम अंग गिरजा 
महरानी सोई मेरे मन को कियो है हरन ॥ 
भक्ति भांव देहें प्रभु मोकों यही ते आयो 


सांव सरन । देवीसहोय क्यो गुरु मोसो शिव 
शंकर को ध्यान धरन ॥ १०॥ 


5 ॥ ग़नल् ॥ न 
लगालो चरण अपने में सदाशिव सांब तुम 
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मुमको । में पाउं भक्ति वर अब तो दरंस देनाजी 
तुम मुझको ॥ प्रेभप्रीतकी ढोरी बहुत दिनसे 
लगीमोरी । जगा अवतो दया कके निहारो नाथ 
तुम मुझको ॥ आशा तजी सकलकेरी भयो में 
अब शरण तेरी । भरोसा आपहीका है सम्हारो 
नाथ तुम मुझको ॥ कामक्रोधकी देरी हियेमे 
आंनकरघेरी। अपार अपनी मायासे उबारो नाथ 

'तुममुककोी ॥ हरो श्रम जालका पाँसा. करो 

"हियमें मेरे वासा। देवीसहाय दरश दीजे उमरांपति 
नाथ तुम मुकको ॥ लगालो० ॥ ११ ॥ 

ह ॥ प्रभाती ॥ 

- राखिये महँग़ज लाज आनदवन बिहारी, 
दयादृष्टि से हरो सकल अपंओप भारी ॥ टेक ॥ 
वंदत चरणारखन्द जोहत मुखाखृुन्द, |कमलनेन 
मेरीओर देखिये उधारी।. राखिये० ॥ मनमे 
घसजाहु मेरे लाझु में चरण तेरे, प्रेममें दिखावो 
नाथ आस है हमारी ॥ रोखिये० ॥ भक्तिभाव 
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दीजिये वेगिकृपा कीजिये, अरज़ि सुनिलीजिये 
शंभुजयाधारी ॥ राखिये० ॥ शरणमें - बोलाय- 
लीजे दरश दिखाय दीजे, देविको सहाय मेरे. 
शंकर त्रिपुरारी ॥ राखिये० ॥ १२॥ 
ह हुपरी खम्पाच ॥ 

सदाशिव चरन कमल रति मान, तुमारा 
भला करें भगवान ॥ जे सुनिवर पूर कहि 
सम्हारे' करहि सदा तुब॒ ध्यान । तिनके विमल 
विबेक होत उर मिंटे मोह अज्ञान ॥ नेम प्रेम 
शिव हेत करत जे तिनकी कीर्ति बखान। 
अन्त काल प्रभ्मु लोक जायके पावत पद 
निर्यान ॥ देवीसहाय उमापति को जस वेदन . 
कौन्ह बखान । ताते जगत पवित्र भयो है ऐसे 
शंभु सुजान ॥ ११॥ 

॥ श्रीगुरुदेवकी लावनी ॥ | 

श्रीगुरुचरण कम्रलमे निशदिन मन को 

खूब लगाये हैं। उन्हीक़ी भक्ति, मिली है शिवकी 


: तृतीय भाग । . हि 
वो शिवभक्त कहाये हैं ॥ सेवां पूजा गुरुकी कर 
के. उर आनन्द बढाये हैं । कृपानीर से, निर्मल 

_हियकर कलिमंल धोय बहाये हैं ॥ भोसागरसे 
पोरजानकी नामशशवाशिव पाये हैं | उसीको 
सुमिरण करते .निश्तदिन ग्ुरूमहराज बतांये- 
हैं॥ उन्हीको” ॥-९१ ॥ वेद पुरण गुरूकी 
महिमा जानत सोई गये हैं। पौपीके मनमें, 
_नहिभावे पुकार पुकार सुनाये हैं ॥ बड़े भाग्यते 
गशेरूकीसेवा जोजनसे बनिआये हैं। उन्हीसे- - 
राजी, है शंकर उनहीके मनभाये हैं ॥ जिन- 
की क्रंपाकथक्ष कियेसे शंसुजी अपनाये हैं । 
ऐसे ' शुरूके . चर्ण, कमलमें निसदिन शीश 
नवायेहें ॥ शुरु. शिवमें कछु भेद नहीं है जिन 
अस बुद्धि बनाये हैं। उन्हीको० ॥ २॥ उनके 
गुण कहांलगि बरणों बेदहु पांर नहि पाये है । 
शेष गणेश, झो नारद शारद महिमा देखि लजा- 
ये हैं॥ मन वाणीको .गम्य जहाँ नहि अद्या- 
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विष्णु थकाये हैं। भो पोमरकी, कौन चलावे 
निज मनको समुमाये हैं ॥ कृपा करके गुरुदेव 
हमारे शिवके भजन सिखाये हैं| निसदिन ; 
मगन रहों में उसमें भोबंधन छुटवाये हैं ।। अपने 
संग राखिके निसदिन मनका भरंम नसाये हैं ॥ 
उन्हीको० ॥ ३ ॥ गुरुमें प्रीत नहीं है जिनकी 
वथा वो जगमें जाये हैँ ; विषे वासना में, वो 
फसके निसदिन पाप कमांये हैं ॥ परनिदा पर _ 
धन परदाग इनहीं संग लुभाये हैं। जिनके 
खोतिर, जगत में आये उनहीको बिसराये हैं॥ 
जमदूतन की मारंखायके फिर फिर वो पछिताये 
. ५ । जन्म भरण दुख, पायपायके बहुते कष्ट उ्- - 
ये हैं॥ देवीसहाय अपने हियमें शिवको स्वरूप 
बसाये हैं ॥ उन्हीं को भक्ति० ॥ ४॥ १४ ॥ 
॥ लावनी आत्पा वीरेश्वरजीकी ॥ ; 

: आत्मा वीरेश्वर के दरशन जो नेम प्रेमसे 
करते हैं । कृपाकथच्षसे, शिवशंकरजी उनके 
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दुखको हरते ह ॥ भ्रेमप्रीतसे पूजा करेके भव 
सागरसे तरते हैं। जमराजा तो, आपी उनसे 
निसदिन ढरते रहते हैं। नाम सुने से कोटिन 
पोतक जिनके भमयसे जरते हैं। ध्यान कियेसे; . 
जआयापी घटमें भक्तनको लख परते हैं ॥ पूरण- 
भक्त वंही है जिनको पल भर नहीं शिसरते हैं। 
कृपा० ॥ १॥ उनकी सेवा उन्हीं को मिलती 
गुरुपदको जो थ्याते हैं। परनिन्दो परधन परदारा 
' इनको . खूब बचाते हैं ॥ गुरूकी कृपा नीरसे 
अपने मनका. मेल छुडाते है । प्रेम रंगमें वो 
झलके नित आनंद हृदय बढाते हैं॥ मक्तिभाव 
अनुराग रंगमें मनको खूब रैंगाते हें शिवके चरण 
कमल बिन देखे ओंरन कछू सुहाते हैं ॥ उन 
की आस. लगाये निसदिन जहां कहीं वो फिर 
ते हैं ॥ कृपा० ॥२॥ -कलियुगमें तुमरी महिमा 
को सब कोई नहिं जानेंगे। जिनके ऊपर, कृपा 
तुम्हारी उनही तो पहिचानेंगे ॥ बड़े भाग्य है 
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उनके जो जन सेवा तुम्हरी पावेंगें । . तुम्हरे 

गशुणको, प्रेम प्रीससे निसदिन जो नर गावेंगे॥ 
तुम्हरे चरण कमल में अपने मनकी वास करा- 
वेंगे । दीनदयाल दयाकर उनको बेगहि दरस 
दिखावेंगे ॥| गुरु पदमें अनुराग बढांये निसदिन 
जोानन रहते हैं । कृपा कटाचसे ० ॥ ३॥ तुम्ह 

शैसे दोनीशंकर सुने नहीं नहि देखे हम । ब्रह्मा 
विष्णु असुर सुन नर मुनि सबे बरदान दिये 
हो तुम ॥ तुमरे शरणमें आये है हम हमरो 
दुःख हरो अब तुप् । दीननको अपनाते हो तो 
हमहंको अपनावो तुम ॥ आपतो ऐसे दानीहो 
के हमरी बेर क्यों हे।तेहे सुभ। हमते| आस लगा 
के आये सब दिन के हो दानी तुम ॥ देविसे- 
हाय महेश उम्ाको यान हृदयमें धरते है । 
कुपाकथक्षसे० ॥ ४॥ १५ ॥ 


० लावनी | । 
शिव शंकर के चरण कमलमें गुरुके बिना 
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लगावे को,। वार घोर यह, चंचल .मनको उनके 

बिन थिर करावे की ॥ शिवका नाम सार है कलि 
में भवसागर तर जावे को | नरतन प्राय,उपाय 
यही है उनके बिनावतावे को ॥ सकल वासना 
जंगकी भूंठी गुरुके बिना हटावे को। कामादिक 
शैसे बेरिनसे उनके विना बचांवे को ॥ चिंता 
अगिम लगी उर अंतर गुरुफे बिना बुकावे को 
॥ वार बार० ॥ १ ॥ झुन्दर मृरत गोरी शंकर 
प्रेरे मन में भाये है । आप हमारे हियमें आके 
आपिसे वो समाये है॥ गोर अंगकी छबि नहिं 
भूले भस्म सर्वाग रमाये हैं.। व्योॉलनके, भूषण 
की सोभा देखनको ललचाये है॥ जय सीसमें 
पिंगल सोहै गंगधार लहराये हैं। माथे में है 
तिलक चंद्रमा सीतलता अतिडाये हैं ॥ नेनन: 
की है सुन्दरताई गुरुफे बिना ऊखावे को॥ 
बार बार ० ॥ २॥ वाम अंग'में गोरि बिगजे 
कोमल जिनकी बानी हे | सदा दया दास पर 
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करती दया सिंधुकी खानी है ॥ सकल जगत 
की कारज करतीं वोही आदि भवानी है । सुर 
नर मुनि, के दुःख हरण को सबकी अस्तुति 
मानी है ॥ बढ़े बड़े अपराधिन के वो काटत नरक 
निसानी है। मेरी आस लगी शकर से सो 
सव तुपने जानी है ॥ भेरो मन तरसत है जननी 
तुम बिन दुःख छुडावे को । बार बार० ॥ ३ ॥ 
ओर सकल सुरन सों बिनती मेरी यही है हर 
बार । सहाय करो, सब कोई मिलके सब जग 
सुनिये मोर पुकार॥ मनकी भटक मिटे सब मेरी 
हरल्यो पातक सकल विकार । हृढ़ विश्वास, होय 
उर मोरे चाहे कोइतो सकेन टार ॥ सबकी कृपा 
कठाक्ष किये से अपने मनमें करू विहार। गौरी 
शंकर, हियमें वे ठे निसदिन उनको रहूं निहार॥! 
देवीसहाय शिवश कर जीसे गुरुके बिना मिला- 
बैकी । बार वार०॥ ३ ॥ १६॥ 


तृतीय भाग । . श्यू 
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॥ लाचनी ॥ 


शिव शिव सुमिरे सब अथ भागे जागे उर 
में तह्म ज्ञान। शिव की कृपा, भक्ति वर पावे 
प्रेम करे शंभु भगवांन ॥ चारो वेदने येही गायो 
छाझ्यो शास्त्र मिल कियो है छान । शिव शंकर 
के, नामकी महिमा कलियुग में कग्ते परधान ॥ 
वेदव्यांस पुराण बनायो सवमें यही कियो वखान। 
भोतागर से, पार जानकी शिव सुमिरों- तजि के 
अभिमान ॥ सबके मतसे येही उहरयो शिवके ना- 
मे लिये कल्यान । शिव की कृपा० ॥ १ ॥ नाम 
लिये तें कोटिन पापी वालमींक से भये बच्म 
समान । अरे मन मूढ; चेत कर अबहूं माया में 
क्यों फिरे भलान ॥ जिनको थान धरे जोंगी जन 
तिनकों बेगि करी पहिचान। बाखार, समुमाय॑े 
कहत है| शिव की महिमां की अब जान ॥ संत 
नाम सुधारस पीवत देखत शिवमय सकल जहा- 
न। आउसा उन्कें, उन्ही की. रहती पावत है 
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उत्तम अस्थांन ॥ शिवशिव सुमिरे बुद्धि विमल 
व्हे मिटि जावे अंतर अज्ञान । शिवकी कृपा ० 
॥ २॥ नाम लिये से सब सुख पावे कामक्रोध 
भागेंले जान । नाम लियेसे, सुर नर मुनी सत्र 
आपी से करते सनमान ॥ ध्यान किये से 
अपसे मन की मिटे भटक होवे बुधवान ॥ 
नाम रटेसे, भय भव भागे सत संगत पवि 
सुख खान ॥ नाम को भजन करे जे कोई 
वही है भक्त चतुर सुजान । प्रेम रंग में 
वोही झलके सदा करे शिव को शुणगान ॥ 
जिनकी लोलगी शंकर सो नाम सुधा रस करें 
वो पान ॥ शिवकी० ॥ ३॥ नाम भजों सत्र 
काम तजो संग तेरे कोई ,नहि जावेगा। 
तथा संग, दुनियाँ का कर के अन्त फेर पछ- 
तावेगा ॥ ममता मोहमे फसि के जोतूं शिवसे 
नेह न लावेगा । जमराजके, जाचन से फिर 
तोको . कीन बचावेगा ॥ गुरुकी सेवा किये 


तृतीय भाग ।' १७ 


बिना भव बंधन को छुड़वेगा | जन्म जन्म तूं, 
पाप कमरा के नरक कुंडको पावेगां ॥ देवीसहाय 
कहें जिनके उर शिव घुमिरन की पढ़ी है बान । 
शिवकी कृपा० ॥ ४ ॥ १७ ॥ 
!॥ ल्ावनी पारवतीजी की ॥ है 
सुनिये गिरजा महराणी मेरी शिवके संग 
तुम रहती हो ।.यह मेरो, दुख दारुण , लखिके 
क्यों नहि उनसे कहती हो॥ हम तो आसा 
तेरी रखते तुप हमसे क्या चहती हो' । मान 
बढाई, की धन विद्या किसका दुख तुम सहती 
हो ॥ बड़े बड़े अपराधिन का तुम आपी पातक 
दहती हो | जो कोई, तेरे शरण में आये उसका 
कर तुम गहती हो ॥ सब की टेर सुनी है तुमने 
मेरी क्यों नहि सुनती हो। यह मेरो० ' ॥ १ ॥ 
बालकके अपराधको मनमें तुमको नहिं रखना 
चहिये। संकट्बेगि, मिटे यह मेरो सो तुमको 
करना चहिये॥ सदां यान चरणों मे तेरे 


श्८ शेवमनोरूजनी । 


हमको अब धरना चहिये | शरण मे ते रे, आंये 
हैं मां तुम को दुख हरना चहिये ॥ तेरी ऋृपासे 
खोदी गति अब मेरी सब्र व्रना चहिये। तुमरी 
दया. हमारे ऊपर सदा बनी रहना चहिये ॥ 
शंक्रजी की महराणी होके जगजन नी कहला- 
तीही । यहमेरो०२ ॥ कोइनही सहायक भेरो 
तुमरे बिना हो माताजी | सकल थास, विस्वास 
भरोसा तेराही है माताजी ॥ तुम्ही हो शक्ति 
तुम्ही हो दुर्गा तुम्दीही गिरिजा मांताजी । 
भक्तनको, बरदान देतहो गणपत का हो 
मोताजी ॥ बेद पुराण भनत जस तेरो शेष 
शारदा माताजी । दीनन, को दुख दूर कर- 
त हो दयासिध्ु हो माताजी ॥ सब देवनके कां- 
स्ज दीन्हे मुझपर देर क्‍यों करती हो। यह 
मेरो० ॥ ३ ॥ तेरी शरण में आये हैं मां तेरी 
आस हम रखते हैं। सुनो अब तुम हमारी 
विनती दोऊ कर जोरके करते हैं ॥ कल नहीं 


तृतीय भाग । १६ 


परत रेन दिन मोंकों अतिशय देखको सहते 
हैं । शंकरजीसों, बेगि कही माँ येही तुम सो 
. कंहते हैं ॥ कैसे दिन अब कटे हमारे सेवा 
विनां तससते हैं। गोरी शंकरे स्वामी मेरे दरसन 
उनको चहते हैं ॥ देवीसहाय कहे ऐसे में धीरज 
केसे घरतीही +यह मेरो० ॥! ४ ॥ १८ ॥ 
। ॥ होरी ॥ 

हमतो शिवको सुमिरेंगे ॥| जन्म जन्म के 
: थाप पुरातन नाम लियेसे जरेंगे। तब देहें 
मोहि भक्ति सदा शिव, गशुरुत्ती कंपा करेंगे ॥ 
सकल दुःख मेरे हरेंगे । हमतो० ॥ दर्सन वि 
ना बहुत दिन बीते ध्यान हृदयमें धरेंगे ॥ दीन 
दयाल उमा पति मेरे, प्रेममे देखि परेंगे ॥ 
द्विनसे छिनन ररेगे । हमतो० ॥ शरण में 
आय सदा शिव त्तेरे चरण में धाय परेंगे । 
तुम से प्रीत लगी बहु. मेरी; अब दिन मेरे 'फि 
रेंगे॥हमतो०। उम पति मोपर हेरें गे॥ देवी सहाये 


२० शेषमनोरञ्नी । 


शिवों शिव सुभिरत भौसागर उत्रेंगे। अंत 
समय तन त्यांगके अपनो, शंकर रूप धरेंगे। 
आनद बन में बिहरेंगे ॥| हमतो० ॥ १६ ॥ 
॥ घांदो ॥ 
शिवजो से नेह रूगांयो हो रामा, गुरु ने 
बतायो ॥ शि० ॥ और कछू मोहे नांहि सो- 
हावत गिरिजापति मन भायो हो रामा॥ 
गुरुने ० ॥ पूजन भजन करत निस वासर 
उनहीं मोहि सिखायो हो रामा ॥ गुरुट ॥ 
तब से प्यार कियो शिव शंकर नाम रतन 
घन पाया हो रोमा ॥ गुरु० ॥ देवी सहाय 
उमापति को यश प्रेम मगन होय गायो हो 
हो रामां ॥ गुरु० || २० || 
॥ घांटो ॥ 
अब भोर लगल जियखा होरामा, शिवके 
चरणवां ॥ अ०॥ गोरीपति को नाम सुधारस 
पीवत आगे पहरवा होरामां ॥ शि० ॥ उनही 


तृतीय भाग । २१ 
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के पदपंकज पूजे भाजतः सकल विकखा हो 
रामा ॥ शि० ॥ ऐसे सांत सदाशिव मेरे जग 
हित पिए, जहरवा होरामा ॥ शि० ॥ * देबी 
सहाय दास अपने को हिय में करत बिहखा 
होरामा ॥, शि० ॥-२१ ॥ 
॥ घाँटो ॥ 
सदो शिव हमसे लगाय, गये रामा ।अपनी - 
सनेहिया। गोरी शंकर मृरति घुंदर मन में 
हमरे समाय गये रामा । अपनी० ॥ गंगाघर 
के चरण वी शोभा देखत नेना लोभाष गये 
रामा । अपनी० ॥ उनहीकोी नाम खुधारस 
मोकों गुरु महराज चिखांय गये रामा । अपनी ०। 
देवीसहाय भजो शिवजीकी मिलिजे हैं समुकाय 
गये रामा ॥ अपनी० ॥ २२ ॥ 
घादी ॥ 
शिवजी को नमवां रोमा। मोहें अधिक 


सीहाय, २ मोरे रामारे॥ शित॒० ॥ जन्म जन्म 
श्डरे 
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के पातक तनके, जपतें' नसिजाय, २ मोरे 
रामारे॥' शिव० ॥ गोरे अंग सदा शिव शंकर, 
रहे मोरे मन भाय २ मोरे० ॥ शिव० ॥ जंटों 
जूः में गंग छूट छबि शोभा वरणि न॒जाय॑, 
२ मोरे० ॥ शिव० ॥ वांम अंगमें गौरी विराजे, 
गणुपतजी की माय, २ मोरे० ॥ शिव० ॥ देवी 
सहाय दोस अपने को, दीजे दरस दिखाय, २ 
मोर० ॥ शिवजी को० ॥ २३ ॥| 


. _॥ कणरी ॥ 


अब तो' लाग्यो है मन भेरो तोरे चरणों में 
जिपुरार ॥ टेक ॥ अपनो दरस दिखाके भोकों 
वेगि विपत दो थर। बहुत दिनन से आस 
लगी है अब मत मोहि बिसार।॥ झब० ॥| 
दीनदयाल दुयानिधिं शंकर बिगरी मोर सुधार । 
देवीसहाय कहें 'कर जोड़े भवसागरसों उबार _॥ 
अब तो० ॥ २७॥ 


तृतीय भाग .+ रे 
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॥ कजरी ॥ 


, सावन आये हैं मनभावन शंकर हो तुम 
दीनदयाल ॥ टेक ॥ वेगि विपत. प्रभु काठे 
मेरी अब मत करो विहाल । बहुत दिलों से 
आस लगी है करुणा करो कृपाल॥ सावन०॥ 
शश्णांगत में आये हम तो छुनिये मेरीःसवाल। 
देवीसहाय' दरसको लोभी करिये वेगि निहाल॥ 

. साव० ॥ २५ ॥ “ 
| ॥ कजरी ॥ 


मनवां शिव शिव शिव शिव सुमरिरों आई 

सावन; की बहार ॥ टेक ॥ परमह्य परमेश्वर 

शंकर तिनही को पुको! | सकल: जगत की 

आसा तजिके -उनहीको निहारे॥ नर तन 

, पाय फेर मत भूलो चेतो अब्बकी बार । देवी 

सहाय नाम शंकर को देख्यो जग में सार] 
मनवां० वी १६ !! 
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प्रा सास खाक 


॥ कजररी ॥ 


मनर्वा तो २ेरे कारणवां शैक्र नाहीं मिल- 
ले मोर ॥ टेक ॥ जन्म जन्म से भरमत आयो 
ठहरत नहिं, एक गौर । अब तो प्रीत करो शिव 
जीसे चंचलपना वदेर ॥ मन० ॥ ऐसे चरण 
कमलको तजिके विहरतुहौ चहुओर । देवी 
सहाय कहे प्रभु मेरे देखो अपनी ,ओर ॥ 
मनवां० ॥ २७ ॥ 


॥ कजरी ॥ 


मनमें आवेगी कब तेरे स्वामी मिलने 
की उपाय । गर्भवासमें वोल्यो जो तूं सो तो 
दियो विसराय ॥ वालापन तरुणाई खोई माया 
में लपठाय । बृद्ध भये आलस तन घेन्यो 
मनही में पद्चिताय ॥ मनमें० ॥ जमराजा के 
पूछत वेरी देहो झुहे लगकाय। देवीसहाय श्म्भु 
गुरु सेवा भजन किये वनिजाय ॥ 'मनमें०॥२प्प। 


तृतीय भाग ।' श्प्‌ 
॥ कजरी ॥ 


शिव गुण गावे पाप आप नसि जावे 
रामा ॥ मनमें जो चाहे सोई पांवे रे हरी ॥ 
गुरू को जो ध्यावे भक्ति आपे उर आवे रामा । 
गंगांधरजी सों लो लगावे रे हरी ॥ गिरजा को 
मनाव दुख वोहीसो सुनावे रामा । शम्भूजीसे 
जाकैवो जनवे रे हरी ॥ देवीको सहाय शिव 
 ताहीं को बुलावें रामा । दरश दिखाके अपनावें 
रे हरी ॥ २६ ॥ 


॥ कजरी ॥ 


मोरे मनवांला वोही गोगे संग वाला 
रोमा । जाके गले सोहे म्ुुण्डमांला रे हरी ॥ 
नेन है विशाला अंग लपटे नाग काला 
रमां। नन्दी पर पिराजें  उप्रुपाला रे हरी ॥ 
दीन को दयपाला प्रेम जादू ऐसा डाला ग़मा। 
मांया में से मोको तो सम्हांलां रे हरी॥ देवीको 


कब 


श्६ शैवमनोरूजनी । 


सहाय शम्भु ऐसे कृपाला र|मा ॥ दरस दिखोके 
करे निहाला रे हरी ॥३०॥ 
कजली शिव जी की | 
मोरी लागीरे सनेहिया बाबा शिव शंकरके 
साथ । जाके चरण कमल के ऊपर धरत सुरा- 
सुर माथ ॥ मोरी० ॥ गौर शरीर जिभूत रमाये 
मन्द मन्द मुसुकात । कोटिकाम तन तेज बि- 
राजे शोभा बरणि न जात ॥ मोगै०॥ कर उम्ररु 
डिमि डिमिक बजावे नावें भोलानाथ | देवीस- 
हय दांस अपनेको थामि हाथों हाथ 
॥ मोरी० ॥ ३१ ॥ 
॥ कजली ॥ । 
भोला उमरूवाला जोगी मेरो मन हर 
लीन्ह चुराय । शोभा चरण कमल की निरखत 
हरख न हिये समाय ॥ भोला०॥ इत शिवशंकर 
आ विराजे उन गोगी मेरी माय । बिन देखे 
नहि परत चेन अब थिन छिन जिय घबराय 


तृतीय भाग ॥ २७ 


॥ भोला॥ शिव, गिरिजा 'को लखत लालची 
नेन हमार जुढ़ाय । देवीसहाय मगन निसवासरे 
गोरीपति की प्राय ॥ भोला० ॥ ३२॥, 

॥ कनली ॥ 

' भजु मन काशी पति अविनाशी जिनकी 
महिमा अपरंपार ॥ टेक ॥ वेद पुरान बखानत 
महिमा है शिव नाम उदार । जाकी जदजू5 मे 

है गंगभाय की*धार॥ भजु० .॥ जाके गले 
मुंढ-की माला सोहे चन्द लिलार । बाम अंग 
गिरिशंज पियारी निजंपुर करत. विहार॥ भजु० ॥ 
शिव शिव, नाप सदा जो गावे उतर जायेँ 
भवपार। देवीसहाय उम्रापति को यश- कहत 
पुकार पुकारे ॥ भजु० ॥ ३३ ॥ 

॥ कजली॥ ' 
गोरी शंकर जी सदा शिव मेणे संकट बेगि 
हमार ॥ टेक ॥ ममता मोह फास को बन्धन तुर्माहि 
छुडावन हार। काम 'कोध मोहि अधिक सतावे 


श्र शैत्रमनोरूजनी । 











ताहि करो संहार ॥ गोरो० ॥ शरणागत में नाथ 
तिहारे कहत पुकार पुकार | देवीसहाय दास 
अपने को वेगि मिलो जिपुरोर ॥ गौरी० ॥ ३४ ॥ 
॥ कणली ॥ 

गौरैशंकर को सुमिर मन तेरों याही मे 
कल्यान । जाको सुयश कृहन सुरनर मुनि 
आावत बेद पुरन ॥ विधि हरि सब 
शिव ध्यान करत हैं परम अभय पद जान। 
बड़े भाग्य मानुष तन पायो अब क्यों फिरत 
भुलान ॥ बार बार समुझाय कहत हों कही 


हमारी मान । देवीसहाय भजन के कीन्हे मिलि 
हैं शिव भगवान ॥ ३५ ॥ 


॥ कजली ॥ 
इतनी अग्ज है मारी मनमें जपत रहों शिव 
नाम ॥| टेक । धन परिवार देखि मत भूलो 
ये नहिं ऐहें काम ॥ शिव शिव नाम लियेसे 
ध्यारे खस्व होत नहिं दाम ॥इननी जाछुनत सुयश 


ततीये भागे । २६ 


गौरीपति को जो तू कर ताहि परणाम'+ 
देवीसहाय भजत शिवशो' जे तिनको. मेंहूं 
शुलाम ॥इतनी०॥ २६ ॥ 
॥ कचली ॥ 
शित्र शिव सुमिस्न कर मन मेरे तेरो भव 
अन्धन छुटिजाथ । लखचोरासी फ्रेश करिके 
'पायो नश्तन आय ॥ मजो चरण शिव साम्ब 
 उम्ाके ममता मोह बिहाय । जाको ध्यान परत 
खुरतर मुनि ब्रह्मादिक सब आय ॥ याही ते में 
कहत टेरिके सब सों बिनिय सुतरांय। देवीसहाय 
पांय नर तन यह भजन करा मन लाय ॥२जो 
“'. ॥ कनली 
'. बाबा. तोरे रे शरणवा ऐले दुखत्रा मिटि 
भाय ॥ पाप तांप जरिजाय हमारो खुख संपत्ति 
अधिकाय । भक्ति भाव अनुपग जागि हैं बुद्धि 
बिमल हुईं जाय ॥ पूजन भजन बिना शिव 
सुम्हरे ओर कछू न सुदयय ।.देविसहांय दास 


के कक चल ०>णार, 


३० शेवमनोग्ल्नी । 


अपने को दीजे दरस दिखाय ॥ ३६ ॥ 
॥ कजली ॥ । 
आए सावन मास सुहावन सब कोई शिव 
पूजो मन लाय। गंगाजल केसरिया चंदन पुष्प 
सुगंध चहाय॥ भांति भांतिके भोग लगाशो 
सुमनहार पहिराय । पूजन करि पुनि करो था: 
रती सत्र कलेश नम्ति जाय | देवीसहाय आप 
गुरु मों को दीन्ही राह बनाय ॥३६॥ 
॥ कली ॥ 
ऐसे सावन में शिव शिव सुमिलत क्यों नाही 
मनमोर ॥ जाकी महिमा सब जग माही छाय 
रही चहुं ओर। प्रेम कगे गोरीपतिनीसों जन्म 
सुफल होय तोर ॥शिव शिव नाम लियेसे प्यारे 
पषर कटत अति घोर। देवीसहाय दरस शिवजी- 
भागत दोठउ कर जोर ॥ ४॥ 


; ॥ कजली ॥ 
शिव शिव नाम कहो - कर : निसि दिन तेरे 





तृतीय भाग | . ३१ 


सफल होंय सब काम ॥ सुख संपति सब देय सदा 
शिव अन्त मिले शिवधाम । बह्मादिक थात्रत हैं 
जाको निशि दिन करत प्रशोम॥ विश्वनाथ 
पद पूजन कीन्हे अति आनंद असम। देवी स- 
हाय दयो गुरु मोको शिवपद में विश्राम ! ४१३ 
"“॥कजली॥ , 
-, तोरे रे कारनर्वा वात्रा भैल्यो बदनमवां रामा। 
तेहू, पर नाहीं दिहल्‍यों दरशनत्राँ रेहरी॥ 
जग के कारनवा बाबा कीये। विषरनवाँ रामा॥ 
बिप के अहारी प्यो नमय्राँ रे हो ॥ मेरो मंत्र 
लाग्यो वाबा तोरे रे चणणवाँ रामा । राखो मोहि 
अपने सरनवाँ रे हरी ॥ देवी के सहाय आये 
काशी चोयेपनवां रामा। शिवजी से करे के 
मिलनवाँ रेहरी ॥ ४२॥ - 

॥ कजरी गंगाजी की ॥ ' है 

सुनिये गंगाजी की महिमा जाको नाम, 
लेत अघ जाय | जाकी घूम धार, घुनि शंकर 


३२५ शेवमनोरत्जनी । 





विन फिभिजीथीयन+ी- न नि. अननगअअननरनगनवर>- नमन क+झ-- कुक आपका कं आथ756आ 


लीन्ही सीस चढ़ाय ॥ जाके तट पर ध्यान लगावत 
सुरनर मुनि सब आय । गंगाजी को सुमिरन 
कीन्हे जमद्वाग छुटि जाय ॥ काशी विश्वनाथकी _ 
नगरी बास कियो तहूँ आय । देविसहाय नहाय॑ 
नित जो नर बह्मरुप हे जाय॥ ४३॥ 

सुमिरो गंगाजी को निसि दिन तेरों पाप 
आप नसिजाय ॥ बेद विदित है जाकी महिमा 
कहत पुराण सुनाय | जो नर ध्यान परत हैं 
उनको ताके दुख मिदि जाय ॥ सफल मनेसरथ 
सब के करती ऐसी सुर्सरि माय । देवी सहाय 
भजत निसवासर शिव दर्शन हितलाय ॥| ४४ ॥ 

॥ प्रभाती ॥ ु 

आत्मा पीरेश्वः समान और नहिं कोई। 
टेक ॥ श्रुति पुगण कह पुकार है प्रभु ये अति 
उदार गुरुदेव कहो गाय गाय झुजस उनकोई 
॥ आात्मा०॥ शेष औ गणेश आय ध्यांवत तन 
मन लगाय पावत नहि पार नाथ बद्यादिक कोई 


तृतीय भागः | ३३ 
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॥आ+। उनही को नाम जपत, सुर ना झुनि प्यार 
करत, गावत उनको सुयस हृदय विपल होई 
॥ आत्मा० ॥ देवीको सहाय ध्यावत तन मन 
लगाय ताको प्रभु दस्शदेत तु प्रगः होई ॥॥ 
आत्मा० ॥ २५ ॥ 

. ॥ कणरी ॥ 

. ध्यावों ध्यावोरे मन मेरे वावा विश्वनाथ 
पदको । ब्रह्मा विष्णु सकल सुर नर मुनि सेवतहें 
जिनको ॥ प्रेम प्रीवसे पूजा करते भक्ति मिले 
तिनको। गावेजे। शिव नाम निरंतर भय न 
रे उनके।॥ भत्रसागर से तोहिं बचेहें बिन 
शव शंकर को। देविसहाय उम्रा महेश दोठ 
दरस किये जनको ॥ ४६॥ 

है ॥ कजरी ।। 
गोरीशंकरजी से प्रीती अबतो लगौ हमारी 
है ॥ टेक ॥ बाम अंग गिरिजा महराणी जननी 
सभी हमारी है। उनके चरण कपल के पूजे 


३४ शेवमनोरूजनी । 
शुभ मति जगी हमारी है॥ उनकी कृपा कल- 





' क्ष किये से भव भय भगी हमारी है। देवी 


सहाय भक्ति रस स्वाती यह वर मंगी ह- 
मारी है ॥ ४७ ॥ ह 
॥ कजली ॥ ' 
लागो लागेरे मन मेरो गौरी शंकरे जीको 
ओर ॥ टेक॥ जपो सदा शिव नाम निरन्तर मान 
सिखावन मोर । सकल मनेरथ पूरण करि- 
हैं पारवती पति तोर॥ दीन दयाल दया करि दीहें 
चरण कमल में तेर। देवीसहाय भक्ति वर मागत 
शिव सनमुख कर जोर॥ ४८ ॥ 
॥ कजरी ॥ ' 
शिवजी दया करि निहारो मेरे संकट देह 
छुड़ाय ॥टेका। अपने चरण कमल में मेरे मन 
को लेहु लगाय। तुझरे दरंश बिना शिव 
शंकर जिय मेते तरसाय ॥ सबकी बेर बारे 
नहिं लायो मेहि दियो बिसराय । देवीसहाय 


तृतीय भोग।।.. ३५४ 


द्वार परे तेरे वेठे आसें लगाय ॥ ४६ ॥ 
॥ कजरी ॥ 
भोले बांबांकी मुंग्तियां मोरे नेनेमें 
रही संमाय॑। मुख प्रसन्न तेन गौर भस्म 
छवि बेठे ध्यान लगाय ॥ टेक ॥ तीन नेन 
शिर गंग॑। भठामें चंद्रभाल॑ कलकाय । मातु 
पोखती करे आरती शेभा वरनि न जाय ॥ 
बसो हमारे उसमे 'शंकर ऐसो रूप बनांय | 
' देवी सहाय दास अंपने को दरस देहु हर 
खाय ॥ ४० ॥ 
( कजरी ॥ 
सावन आये सत्र दुख जावे शिव शुन 
गवेजे! मनः लांय ॥। देक-॥ जन्म जन्मेके पाप 
ताप सव आपसे नसि जांय । गौरी: पतिके 
चरण कपल में प्रेम प्रीव अधिकाय । शरणं- 
गंत में आये जनकी' बिगरी देत बनाये १ 
देविसहायः शिंवा शिंव सुमिस्त दीनी पैस 


३६ शवमनोरूजनी । 


विताय ॥ सावन० ॥| ५१ ॥ 
॥ फजरी ॥ 
पिनती हमंरी सुनो सिया रघुराई। समा 
माया मेसे मोकों वर दचोई रे हरी ॥ तुम 
वढ़ाइ वेद चागे मिल गाई सेमा। दीनन की 
करत हो सहाई रेहरी॥ बड़े बड़े पापी प्रभु 
लियो अपनाई रामा | मोरी रुध काहे विसराई 
रेहरी ॥ वरी निठुराई देरकाहेको लगाई रामा । 
संकट स्मागे त्ये। छुडाई रेहरी ॥ देवीसहाय फहे 
काशी में दसाई रामा । गौरी पतिसे थे मिलाई 
रेहरी ॥ विन्ती० ॥ ४२॥ 
॥ कजरों ॥ मै 
मनमे हर हर शिव शिव सुमिरें नरतन 
फेर नहि पांवेगे॥ जा शिव नाम लेत झल 
से है पीछे पढतोओगे । पूजा करो शिवा शिव 
जीकी जमपूर नहि जावोगे॥ पेहो पद 
निर्षाण जाय जग जोनि न जांओोगे । 


तृतीय भाग । ३७ 


पैहो पद निर्वाण जाय जग योनि न आओ- 
गे। देवीसहाय दरस तब पेहो शिव गुन गा- 
वोगे ॥ ५४३ ॥ 
॥कब्रित्त श्रीशिवनी का ॥ 
मारा हे जलन्धर को त्रिपुर को संहारा 
जिन, जारा है काम जाके शीश गंग धारा है। 
धारा है अपार जामु महिमा है तीन लोक, 
भाल नयन इन्दु जाके सुखमा सांस है ॥ सा- 
रहे बात सब खाथो हलाहल जाहि, जगतके 
आधार जाहि बेदन उचारा है। चारा है भांग 
जाके दारोहे गिरीश कन्या, कहत शिवदास 
सोइ मालिक हमारा है ॥ ५४ ॥ 
॥ कचवित ॥ 
रि वेद गुण गावे ब्रह्मा विष्णु. जेहि 
ध्यावे, शेष पारहू न पावे दयासागर कहावे है। 
भस्म अंगमें लगाने व्याल कंठमें सोहावे, कर 
डमरु बजावे सिद्धि सकल बढ़ावे है ॥ भक्त 


्ख 


श्द् शेव्मनोरूजनी । 


आपदा नशावे मन वांदित दिवाबे, जांहि 


परम प्रभावे सब पापन घटावे है ॥ भक्त शंकर 
कहावे चन्द्र मोलि गुण गावे, मनवांदित को 
पावे करि अस्तुति सुनावे है ॥ ४४ ॥ 
॥ कवित्त ॥ 

सब देवनमें आला अर्घ आसन में वांला, 
आप ओढे व्याप्र छाला सदा दीनन दयाला 
है। कण्ठ सोहे नाग काला भाल चन्द्रमा विशाला, 
गले धारे मुण्ठमाला करे दीनन निहाला है ॥ 
भक्त मानस मराला मेटि अंक विधि भाजा, 
नयन तीसरेमें ज्वाला मारि दारिद को डाला 
है। जन शंकर प्रतिपाला सब मेटति कशाला, 
बहु रोगन को घाला शम्भ मुरती विशाल 
है॥ ५६ ॥ दर 

'. सवेया ॥ 

छहरे शिर पे छबि गंग इते, सुउते .तिलरी 

नथुनी लहरें। फहरे गजचभ कृपाल इते, स 


तृतीय भाग । ३६ 
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उते पट विद्यर सो फहरे ॥ थहरे अंग मोर 
दयाल इते, 6 उते रंग केशरिकों कहरे। विहरे 
यह रूप शिवा शिवकी जन शंकरके हिय में 
ठहरे ॥ ५७ ॥ 
॥ सवैया ॥ 
शिव की मन आस लगाय रह्ों, नहिं 
ओरनते कछु नेक चहों । सरिता पतिके ढिग 
जाय बसों, फिरि तालनमें कस लाभ चहों ॥ 
सुरूष मिले तेहि छोड़ि कहा, अब आकन की 
लपटांय गहों.। आधीन कहों तुम से को बड़ो, 
जेहि के दखार में जाय रहों ॥ ५८ ॥ 
ु ' ॥ स्वेया ॥ 
तुम्हरे पदपंकज के वल से, न गनों कछु 
दारिदकी कटठकाई | हे शिवजी यह दुष्टदरिपे, 
क्यों न त्रिशूल की धार चलाई। बेगि सनाथ 
करो शिवजी,न अधीनपे एती घरो कठिनाई। ठगढ 
पुकारत हो शिवजी हमरी सुधि क्यों विसशई॥५६॥ 


जन 


9० शेपमनोरूजनी । 


॥ कवित्त श्रीकालाजी का ॥ 


भूखी जो होठ तो दुष्टनको भत्षण कर 
हो3 जो अपानी अभयदान मोहि दीजिये 
धर्मिनको छोड़िके अधर्मिंनको बीनखाउ चुगुल 
की चत्राउ मात देर नाहिं कीजिये । एहो 
जगदम्बे मात दासन की रक्तो करो ऋद्धि 
सिद्धि दान करि कीरति बढ़ाइये। देवीको 
सहाय मात हाथ जोरी अर्ज करें काज करो 
मेरे देर काहेको लगाइये ॥ ६० ॥ 


॥ कबित्त ॥ 


एक हाथ खड़ग एक खप्पर विराजमान, 
एक हाथ रुंढ एक मुंडन की मांलिका | सिंघपे' 
सवार मात करमे ब्रिसूल लिये, आठ भुजा 
धारिणी रूप धार बालिका ॥ देखिके स्वरूप 
तेरे योगिनि प्रचंड भई, हूजिये सहाय मातु 
कीजे प्रतिपाल्िका । दुष्टन को कादि काटि 
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धरो विच खप्पर में, चुगुलन को चोंतरा बनाउ 
मोत फालिका ॥ ६९ ॥ 
॥ भ्री गंगाजी, का कवि | 

नीचे हैं वारि ता वारिषे कच्छप सवार ता 
कृच्छपकी पीउपे सवार शेष कारा है। शेषपे 
सवार अवनि भोरसो दवाय रहे, अवनिपे सवार 
सिंधु पर्वत विस्तारा है ॥ पर्व॑तपे सवार कैलाश 
शिवंधाम जहाँ, कैलाशपे सवार नन्दी असुर 
समर मारा है । नन्‍्दीपे सवार शंभु शंझुपे 
सवार जठा, जथपे सवार भागीरथीजी की 
धारा है ॥ ६२ ॥ 

॥ आरती श्री विश्वनाथ जी की ॥ 

3०» जयदेश्व जयदेश्व ॥ जय गंगाधर हर 
शिव जय गिरिजाधीशा । शिव जय गिरिजा- 
धीशा ॥ लव॑ माँ पालय नित्य॑ कृपया जगदीशा॥ 
जयदेश्व ॥ १ ॥ कैलाशे गिरि शिखरे, कल्प- 
हुप विपिने | शिव क॒० ॥ मुंज़त मधुकर पुंजे 


मम 





४२ शेवमनोरूजनी । 
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कुजवने गहने जयदेश्व॥ २ ॥ कोकिल कृजति 


कलयति हंसावन ललिता | शिव हं०॥ रचयति 
कला कलापी नृत्यति मुद सहिता॥ जय० ॥१॥ 
तस्मिन्‌ ललित छुद्देशें, शाला मणि रचितां | 
शिव शा०॥ तम्मध्ये हर निकटे गौरों मुद 
सहिना। जय०॥ ४॥ क्रीइति स्वयति भूषा, 
रंजित निज मीश | शिव र॑ंजिन। इन्धरादिक 
छुर सेवित चरणे घृतर शिर्सं | जयणा ५॥ 
विज्ुध वधू बहु उृत्यति, हृदये मुद सहिता। शिव- 
६०॥ किन्नर गान॑ कुरुते सप्त स्वर सहिता | ज« 
0 ६॥ छुनंग थेनां घनिर्ना मृदंग नादयते॥ 
शिवमृ « ॥ कुणु कण कुणु कुणु ललिता वी- 
णा बादयते | ज० ॥ ७ ॥ रुणु भुणु रुणु भण 
रचयति नृपुर मुज्वलिता । शिवन ०। चक्रावर्त 
अमयति छुछ्ते तांधुकृता । ज० ॥ ८ ॥ वां वां 
जउचुप चक चक, ताल ध्वनि रुणुते। शिव ता* ॥ 


अंशुल्या मगुष्ठं घनमादं कुरते। जय० ॥ ९ ॥ 


तृतीय' भाग । ' ४३३ 


: शंख निनाद कूबा, ऋललरि नादर्यते । शिंव 
. झू ०) आरति रचयति ब्रह्मा वेदधनि पठते । 
ज ०॥ १० ॥ अतिमदचरण सरोज॑ हरिकमले 
धतला | शिव ह ० ॥ अवलोकयनिजरूपं इशं 
अति नता । ज « ॥ ११॥ कप्पयति गौरें 
पंचानन सहित । शिव पं० ॥. त्रिनयन शशि- 
धर मोौले विपघरकंठयुतं | ज० ॥ १२ ॥ सुन्दर 
जटाऋलापं पावकयुत भाल । शिव पा० ॥ वांम 
'विभागे गिरिजा रूप॑ अति लखितं । ज ॥११॥ 
सकल शरीरे मनसिज, कृत भस्माभाएं। शिव 
कुृ० ॥ इति वृषभध्वजरूपं तापत्रयहरणं | ज० 
॥ १४ ॥ बच्ंं खड़गं शुलं, परशु धारयते शिव 
पर ० ॥ अंकुश वराभय पांशं घंटा नादयते। 
ज० ॥ १५ ॥ मृद्धनि राजत गंगा देवसइघ 
वीतं । शिवदे ०॥ रुद्राक्नांकित वक्षसि पन्‍नग 
मुपत्रीते। ज०॥ १६ ॥ थ्यानं आंरति समये, 
हंदये यः कुरुते । शिव ह० ॥ शिव सायुज्यं ग- 


9४ शेवमनोरूजनी । 
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च्छति यो भक्‍त्या शएुने ॥ जयदे ३ व जयदे 
व | १७॥ हर हर हर महादेव ॥ इति 
शंकरावाय कृता आरंतो समाप्ता ॥ शिवा 
पंणमप्तु । 

ह ॥ दोहा ॥ 
मन लगाय या भजनको, नित्त प्रात जो गाय । 
बहुत शीघ्र वह जीवकी. बुद्धि उिमल व्हैजाय ! 
श्री महेश सुमिरण करों, परूँ उमाको ध्यान॥ बार 
चार गुरु पदगहूँ देहु अचल हृदज्ञान ॥ २ ॥ 


॥ इति ॥ 


७००० #०क००० 8 मे गोरे है २०७ ०० 


श्रीगणेशाय नम: | * 


शेवमनो रत्नों &€ह- 


चतुर्थ भाग । 





॥ रागिणी भेरवी ॥ 


गणपति विधन निवारण हारे टेक ॥ मंगल 
करण अमंगल नाशन सुखके सदन उमाके बारे.। 
शकद॒न्त गजमुख लस्बोदर सेंदुर तिलक नयन 
रतनारे ॥ जांकोध्यान धरत सुर नर मुनि 
लोकहु बेद विदित संसार । होउ प्रमन्न मनोज- 
दहन सुत काम क्रोत्रके नाशन हारे॥ मम 
इच्छा तुप जांनत हो प्रभु तातें सेवत चरण 
तिहारे । देविसहाय दास अपने को करहु अनन्द 
महेश दुलारे ॥ १ ॥ 
॥ राग देस ॥ 
मन अब. सुमिरे गणपति चरण ॥श टेक ॥ 


२ शैवमनोरूजनी । 


प्रथम पूजत नारि नर सब जानि मंगल करंण। 
सनन्‍्तजन को कल्पतरु सम खलनको दल हर॑ण ॥ 
लहहिं बुधिवर सकल विद्या भजहिं सो करि 
परण । सुखद अधिक पुनीत पावन भक्त तारण 
तरणु ॥ जानि मंगल मूलकी जन ध्यान लागे 
धरण । ताहि क्षण त्रय ताप भागे पाव लागे 
ढरण ॥ गोरिलाल गणेश सुन्दर महा अद्भुत 
बरण ॥ देविसहाय दास जांके रहत नितप्रति 
शरण ॥ २ ॥ 


ँ 





॥ राग्र विलाबल ॥ 


गाइये गणपति जगवंदन । शंकर सुबन 
भवानीनंदन ॥ टेक ॥ सिद्धिसददन गजबदन 
विनायक । कुपासिन्धु सुन्दर सव लायक ॥ 
मोदक प्रिय मुदमंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि 
विधाता ॥ देविसहाय देउ कर जोरे | बसहि 
उम्ावर मानस मोरे ॥' ३॥ 


तक 


चतुर्थ भाग | ३ 
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॥ राग भ रच ॥ 
उठ प्रभात प्रथम सुमिर श्रीगणेश देवा । 
माता जाकी पाखती पिता महाँदेवा॥ एकदन्त 
दयावंत चारभुजा धारी । माथे पर सिन्दर सोहे 
मूषक असवारी ॥ अन्धन को आँख देत कोढिन को 
काया। बाँमिन को पुत्र देत निधन को माया ॥ 
घूप दीप अरु नेवेद्य भोग लगन मेवा। सकल 
सुष्टि ध्यान धरत तुलसी करत सेवा. ॥ ४ ॥ , 
॥ प्रभाती ः 
जय गणेश जय गणेश सकल विध्नहारी 
॥ ठेक ॥ दुःख हरण सुक्ल करण, ऑनद उर 
मोदभरण, ऋद्धि सिद्धि संगलिये भक्तन हित- 
कारी । घूम्रकेतु गणाध्यक्ष, भांजचंद्र  सबरत्ष, 
विध्नराज हरी विध्न ली शरण तिहारी ॥ में तो ' 
अति दोनानाथ, तुमहो प्रभु .दीननाथ, कीजिये 
हमको मनाथ सकल कंष्टहारी | मस्तक सिंदर 
लाल, सोहे तन चोलालाल, मस्तक पे चंद्रभाल 








| शैेवमनोरझनी । 
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चार भुजा थारी॥ सन्तन के काज करन, 
मंगलमय रूप सदन, शंकर सुत गो लाल 
मूषक असवारी । देतिको सहाय दास, क्रीजिये 
पूरण सु ग्रास, मेटो भव दुःखत्रास सुधि लीजो 
हमारी ॥ ५ ॥ 


राग माँफोये । 


गोरि सुत करो विधन सत्र दूरि॥ टेक ॥ 
बिपतिहरण तुप शरण सुखद, मे भरो विपति 
सों भूरि। सुभग शुंढादंड गहि डारो, सघन 
अघन करुं तूरि॥ विदित वानि जगदानि 
शिरोमणि, खुजन , सजोवनन मूरि। तमतजि 
दीन हितू नहि देखों, निज्र चित मांहिबिधरि॥ 
'गशनायक सुख दायक जनको, रहे सुयशसों 
पूरि | मद चुधिसदन चन्दयुन राजत, जगतवंद 
मति रूरि॥ हिनकरि नित सब दास चहत है, 
चरण कमलकी धघूरि ॥ ६॥ | 


चतुर्थ भांग ॥: घर 





बिका 


ह  ॥ लार्ननी | ' 
: शम्मु खुत गोरीके नन्‍्दन | नाम. गणपती 
जगत बन्दन ॥ टेक ॥ सीस “पर सोहेः मुगुट 
आजा | तिलक चन्दन का बवबिवाला॥ गलेमें 
मोतिनकी माला ॥ नेनमें काजर दियेंकाला॥ 
# दोहा ा 
मूषक्‌ वोहन गजबदन; शोमित जिन को अड़ ॥ 
छवि वर्शन कवि कोकरे, लाजत काम अनडू ॥ 
मेंधरू ध्यान' तासुं चरंशन । नाम गणपति 
जगत वंदन ॥ १॥ 
रुपमहिमा जिनकी न्यारी। छूटी अलके 
घृघलारी ॥ ओढेशिर पीतामबर सारी । अपर 
मुसक्यान भुजाचारी ॥ 
॥ दो ॥ 
थिसक पिरक नाचत फिरें, श्रीगणपति मेहरांज॥ 
गपन . वाजे पैजनी, घुघुरुनकी आवाज ॥ 
जाजाकी होरही जहाँ. खननत्‌ । तामग० 


६ शेवमनोरूजनी । 
॥ २१॥ हाथमें सोहे गदा तिशूल। मिटावें सब 
सुजननकी शूल ॥ नाम जिनका सुख दायक 
मूल | तिन्हें नहि भरें बढ़ी है भूल ॥ 

॥ दोहा ॥ 
सेवहि अमर नरेश तेहि, नोरी नर समुदाय ॥ 
आारति निशिदिनतें करहि, घूप दीप बहुलाय ॥ 

चढ़ावें फूल रोरी चन्दन। नामगणपति 

जगबंदन ॥ ३॥ प्रथम पूजा जिनकी भारी। 
दियोबर तिन को तिपुरारी ॥ बिना तुमरे नहीं. 
शुभकारी मनायें तुमको संसारी ॥ 

॥ दांहा ॥ 
विष्न हरण मंगल करण, श्रीगणपति महँराज ॥ 
जगबिच लज्जञा सबखिये, गोरीसुत गणराज ॥ 


काटि दे3उ सकल भव वन्धन । नाम गण- 
पृति० ॥ ४३ ॥ ७॥ 


॥-दोहा ॥ 
नितप्रति गुरु पद भजे, पाप होत सब लुंज ॥ 
भव वाधा बाने नाही, ३ने तेजमय पुंञ॥ ८ ॥ 


चतुर्थ भाग । ७ 





प्राय ककाउाा का कक हज 


॥ ठुबरी खम्पाच॥ 


केरोरे मन गुरु पदपकज प्रीत ॥ देक॥ गुरु 

की सेवा करो अब पामर बेस गई सब बीत। 

सुत परिार धाम धन गृदनी ना कोउ तेरो मीत॑ 

॥ कंरेरे० ॥ कुटिल काल अचानक जब 'ऐहे 

लीहे पलमें जीत । देषिसहाय गुरु भजन भाव 
तब करिहे तोहि अभीतं॥ करो० ॥ ६ ॥ 


भेरवी । 


पं 


बिन गुरु कोन महेश मिलावे ॥ टेक ॥ काल 
व्याल सिर ऊपर गाजे, ताको मर्म लखावे। करि 
उपदेश हृढावत मनको, ओघद घाट बचावे ॥ बि० ॥| 
गुरु की महिमा अधिक शम्भुते, वेद विदित यों 
गावे | शम्बु देत निज धाम आपनो, गुर बिनु 
भेद न पावे | वि० ॥ जब लगि गुरु पद 
नहि भावे, तब लगि जग भटकावे । देवि सहाय 
चरण गुरु के मोह, सागर पार लगावे।विगाश्ना 





दे शेवमनोरूजनी । 





॥ स्तुति भगवतीनीकी ॥ 
उमा नवकीटि रूपगण गोर नमो भगवती 
शक्ति शिरमौर॥ टेक ॥ करे सुखधू सकल 
श्रगार | मांगभरी गजमुक्तन इक सार ॥ मुही 
बेनी प्रसून सुकुमार। महाँवर चरणन विविध 
प्रकार ॥ 
# दोहा # ् 
सीस मुकुट नवरतनयुत, चपलाचमक लजाय॥ 
अवन फूल युग चद्ध सम, नकपरेसर पहि- 
राय ॥ १ ॥ लसत मस्तक मलयागिरि खौर। 
नमो भगवती० ॥ १॥ त्रिविध शुणके तीनों 
लोचन। तापत्रय हरण तिमिर मोचन ॥ क्ुटिल 
भूकुटी आनन रोचन। कहत छवि लगे शेष 
सोचन । 
# दोहा # ५ 
लसत चतुरकर कमल सम, नख शिख रूप गँभीर | 
विविध भांति भूषण बसन, राजत अम्पशरीर ॥२॥ 


चतुर्थ भाग । ६ 


उपमा तुम समान नहिं ओर । नमो भगवती 
शंक्ति० ॥ २॥ खड़े सब देवता दर्बार । करत 
अंस्तुति अपरमार ॥ पोरि पे खड़े छडीबरदार। 
शक्ति है यक तुही संसार ॥ 
# दोहा # 
रमा लिये करबीजनी, दो रे त्रिबिध बयार । 
स्व से आई इन्दिरा, आरेति रही उतार ॥ ३॥ 
विष्णुकर छत्र करे विधि चौर। नमो भगवती 
शक्ति० ॥ ३ ॥ खड़ी कोई सेवामें खासी । लिये 
कोई पीऋदानदासी ॥ कोई लिये अतर गुलाब 
पाँसी । लेखे कोइ अनुसांसनपासी ॥ 
% दोहा % 
नारद सारेद सप्ठ ऋषि, सनकादिक सुस्सव ॥ 
स्तुतिकरत सदाँ मातुकी । कार जय जय तजि 
गये ॥ ४ ॥ करे सेवक सेवकोई दोर । नमो 
भगवती शक्ति०॥ ४॥ तपसी तप करे तुब धाम । 
जपे योगिजन आठो याम ॥ त्रिभुवन करत 
5 


१० शैवमनोरूजनी । 





तुमहि परणाम लहत अर्थ धर्म माते काम ॥ 
हु # दोहा # 

जहूँ जहँ संकट परो, ठारी भारी भीर। 
दास निज पर सहाय हे, देहु ज्ञान गंभीर ॥ ५॥ 
करो निशदिन गणेश पर गौर। नमो भ« 
॥ ४॥ ११॥ 

श्र्जी सूगेनारायण जी की | 

द्विज दीनन के दुख दलन दिवाकर स्त्रामी । 
दरशावो ज्ञान गंभीर सुअंतस्यामी ॥ निशिदिन 
कामीमन दुष्ट कमें चित लावें। लोचन की 
बृष्टि सदैव पाय उपजाबें ॥ नित काम क्रोध 
मद लोभ अधिक दस्सोवें । इन कर्मनसे स्नेह-. 
मान सुख पावे ॥ हों महासूह़ अन्लान कुटिल 
खल कामी। दरसावो ज्ञान गंभीर सु अंतरयामी 
॥ १॥ ममता मायाबस  भयो जगत मन 
मेरो । आशा अनुकुलनिवास आनि मोर्हि 
चेरो ॥ तृष्णाने तन करि भसित मोह मे गेसे । 


चतुर्थ भाग । ११ 
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हो रहो घोर तम हृदय माह इनकेरों ॥ मोहि 
जानि दीन दुख हरो दिवाकर स्वामी | दस्शावों 
ज्ञान गंभीर सु अंतरयामी ॥ २ ॥' हमसे खत 
अधिक अधम अजापी । उनके दुख हरत सुख 
करत हो आंपी । निशिवांसर कर्म कुक करत 
जो पापी उनहूं को तारत तुमहीं करत अपापी । 
मोहिं जानि अधम अभिप्रान युक्त मम स्वामी। 
दरसावो ज्ञान गंभीर सु अंतरयामी ॥ २॥ 
तम्हरे प्रतिबिंपहि देखि रूप अलबेलो । 
नसिजात सकल पाप शांप्र के हेलां ॥ दुख 
दरि दर्श हे होत भ्वरूप नवेला । सुख पावत : 
सेवक सदा तुम्हारे ज्वेला ॥ किरणन से कटे 
कलेश मनोहर धामी । दरशांवों ज्ञान० 
॥ ४ ॥ तुमहों 'सब भव के भार नसावन 
हारे । सुनि तुम्हरे सुमिरण के किये करें 
दुखसारे ॥ तुमही जगदीश्वर॑ जगत के पा- 
लनहारे । तुमहो जगृदीपक देव दयोनिधि भारे 
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, ॥ जगपालन पोषण करत तुझ्ी वसु यामी । 
दरशांओ ज्ञान गंभीर सुअंतरयामी ॥ ५ ॥ 
तुमहोीं देवन के देव देवता भारी। तुमहो प्रत्य- 
क्ञष भगवांन सुखकारी ॥ तुम भक्तन को सुख- 
'देत भक्ति हितकारी | तुहछगे प्रताप गंभीर 
सकल असुरोरी ॥ मोहि देहु भक्ति महराज 
दिवाकर नामी । दसशावो ज्ञा०॥ ६॥ जो 
जन उठि प्रभात करे तुद्यागी सेवा । तन ल्यागि 
जाँय जहाँ राजत योगी देवा ॥ तिल चंदन 
चावल सुमन चढ़ाये मेवा। सुख संपति शुभ 
सम्तान प्रांप होय एवा ॥ तुझ्वरी सेवकाई में संदेव 
आरामी । दश्शावो ज्ञान गंभोर सुअंतरयामों 
॥ ७ ॥ तुम दीनवन्धु सुखसिन्धु हरण विपदा। 
के । जगजाहिर यश महँराज सकल प्रभुता के 
॥ निगमागम वेद सहित गीता के । सुर नर 
मुनि थावें तुम्हें सुस्सरिता के ॥ तुझ्चरीं महिमा 
माया दाया सरनामी । दरशावो ज्ञान० ॥ ८ ॥ 


चतुर्थ. भाग । १३ 


अब करो कृपाकी छाँह हेरि मम ओरी । जानि 
मोहि भगवान दीनकर जोरी ॥ बर॑ मागत में 
प्रभु यही निहोरि निहोरी। हमरे चित भाहिं 
महेश दिनेश वसोरी ॥ रवि चरण शरण निज 
दास ललन पिय थामी। दसशाओ ज्ञान० 
॥६॥ १२॥ 
॥ स्तुत्ति गग़ाजी की, राग आसावरी ॥ 
महिमा अनंत, जग जानी। जय जय 
श्रीगंगा मह॒राणी ॥ ठेक ॥ तप कियो भगीरथ 
भारी। सुस्सरि आयें संतारी ॥ जन जानि आ- 
नि सुख बागी । वरंदान दियो यकवारी ॥ छंद॥ 
ब्रद्मलोक से वही सुरसरि मत्युलोक आई। लई 
सीसपरः धार इश तहाँ रही लुभाई।॥। भगीरथ 
बहु भाँति विनय शिवशंकर की गाई । दीन्हो 
बंद निचोर तीनों त्रिश्ुवन महेँ छोई।॥ टूट ॥ 
संगर भूपति सुत साठि हजार | भागीरथ को 
परिचोर ॥ सागर महँ आय समानी | जय 
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जय श्रीगंगे महरानी ॥ १ ॥ जननी अति 
* पतित निवाजे | ज्रैताप आप से भाजे॥ जो 
भजे सदा तुम काजे । शिवपुर में जाय विराजे 
॥ छंद ॥ जयजूट शिर गंग लसत मस्तक 
मयंक आजला। लाल २ लोचन विशाल उर 
परी मुंडमाला ॥ अंग अंग लिपटे भुजंग विष 
पिये भंग प्योला। बाघंबर विस्तर वृषब्राहन 
ओदे मुगछ्ाला ॥ टूट ॥ दयावर बदल दिया 
चोला । किया कितनो को बम्भोला ! तुम 
कोमभधेनु कल्यानी । जय २ श्री०॥ २॥ यम 
गये विष्ण के पासे। कर जोर कहा इतिहासे 
॥ हम हरे बढ़े गंगा से | पापी पहुंचे कैलासे 
॥ छंद ॥ मृत्युलोक में अदल अदालत गंगाकी 

(री। लग रहे दर्बार पुएयका परवांना जारी ॥पापि 
नकी अर्जी पर मर्जी है जिनकी प्यारी । अधम 
अभागे कुटिल करे सु रपुर की तेयारी॥ टूट ॥ हुकुम 
गड्ाजी का नांटक । नरक का बंद किया फाठ- 








चंतुर्थ भाग श्प 











क्‌॥ तुम चारि पदार्थदानी। जय २ श्री० 
॥ ३ ॥ हैं चरित तिहारे नीके । दशन है तुल्य 
ञमी के ॥ निर्मल जल गंगांजीफे। पी पाप 
कटठत पापी ॥ छंद ॥ जो कनें असनान निकट 
गंगाजीके आये । पग बोस्त पुनि सीस हरि 
हर की प्रदवी पावे ॥ अब जिसने घटमरा चांल 
चतुरानन कहलावे | ब्रह्मा विष्ण महेश रूप 
तीनों का दस्शावे ॥ टूठ॥ निकट सुरसरि फर- 
खाबोद । करे अस्तुति गणेशपरसांद ॥ देहु 
चरण भक्ति मन मानी । जय जय श्रीगंगे 
महरात्ती ॥ ४ ॥ १३ ॥ 
॥ रुयात्त |॥। 

जोलों पथ्वीपर है. गंगा की धोरों । तौलों 
यमराजा करिंहें कहा तुम्हारा ॥ टेक ॥ मत डरो 
कोई यमदतसे मेरे भाई। रक्षा करने को हैं श्रीगंगां 
माई॥ जब से शंकर ने अपने सीस चढ़ाई । तब ईश 
ओर जगदीश की पदवी पाई ॥ शिव बना वही 


१६ शेवमनोरूजनी । 


. जिसने यक गोता मारा । तोलों यम० ॥ १ ॥ 

कुछ जोश न यभको चले पाप नहिं लागे | जो 
काल भी देखे तो वह दूरही मों भागे। जिन 
गंगा स्नान कियो तिन्हे त्यागे। वह झमर- 
लोड में बसे अलख हे जागे | यह निश्चय कर 
मानों बचन हमारा | तौलों यमराजाक० ॥ २॥ 
चाहे हो पुत्र कुपुतं तो माता पाले | कुछ कर्म 
अकम न उसके देखे भाले ॥ जो एकवाए प्राणी 
गज्ज मे न्हाले। वह जन्म जन्म के सकल 
पापों को ठाले ॥ है श्रीगंगा की महिमा अपरं- 
पारा । तौलों यमराजा करिहें कहा तुम्हारा 
॥ २॥ मत चलो हमारे मिन्र किसीसे ढरके | 
निर्भय हो दर्शन श्रीगंगा के करके ॥ देवीस- 
हाय गंगा को थान परके। जेहों भवसागर 
सहजही पार उतर के ॥ गंगा के बलसे दल 
सैंत्र यम का हारा | तौलों यमराजा करिहें 
कहा तुम्हारा ॥ ४ ॥. १४ ॥ 


' चतुर्थ भाग । १७ 
॥ महादेव जी की भरमाती ॥ 
जय महेश गिरिजांपति शंऋर त्रिपुरारी 
_॥ टेक ॥ उमाघर जवाधर चंद्रधर मुंडधर गंगा- 
धर त्रिलोचन पंचवक्र शूलधारी । उमरुपर 
पिनाकधर गरल गजचर्मंधर शम्मुहर बृषभघर 
विताभस्मधारी ॥ स्व शिव दिगम्बर है गिगिश 
ईशा डाकिनीश गौरी अरघड़ नाथ हिमालय 
विहांरी । शंकर उर करहु बास आदें नहि दुःख 
पास व्यालधर कृपाल सुरत लीजिये हमारी॥१५॥ 
॥ भरवी ॥ 

शंकर महादेव देव सेवक सुर जाके । भस्म 
अंग शीश गंग वाहन अति बल चंड गोरी 
आअधंग सभ॑ भंग रंग छाके । लपटि लपटि जात 
व्यांल ओढे तन मिरगछाल मुंड माल चंद्र माल 
हग विशाल बाँके ॥ ध्यावत छुरनरे झ्ुुनीश 
गावत गिरिजा महेश पावत नहिं पार शेष 
अक्यादिक थाके । वर्शत जन तुलसिदास गिरिजो 


श्द शेवमनोख्जनी । 


पति चरण आस ऐसे बर वेष नाथ भक्ति हेतु 
राखे ॥ १६ ॥ 
॥ भजन ॥ 

भजुरे मन गोरी पति कृपाल । मिटि जाये 
सकल भ्रम मोहजाल ॥ टेक ॥ कैलास शिखर- 
पर्वत विशाल । जहाँ बसत सदा - शिव तीनि 
काल ॥ तहेूँ पीवत है नित घोटि भंग शिर 
लसत गंग भूषण भ्ुुजंग रीके है जल दल फल 
फूल चाल । अनुकूक प्रसन्न बजाय गाल ॥ 
भजुरे मन० ॥ जिनके विधि लिखी सम्पति न 
भाल | तिनको शिव दीन्ही होय दयाल॥ हिय 
मे धरु शंकर॑ चरणरेणु | फलदायक सुर तर 
कामधेनु ॥ मन वांछित पावत वृद्ध वाल. 
निर्धन धन वांछित पुत्र हाल ॥ भजु० ॥ करि 
विश्वनाथ कीरति उदार | सुन याचक वर होय 
दीन द्वार। मोहि नयन खोलि हर करू निहाल । 
दशन प्रभु दीजेचंद्र भाल ॥ भजु० ॥ १७॥ : 





चतुर्थ भाग । १६ 


॥ ठमरी खम्माच ॥ 


शंकर शिव ब॑ ब॑ भोला । केलांस पती 
माहाँगजाधिराज ॥ शंकर शिव ब॑ व॑ भोला ॥ 
झंतरा ॥ ओंढे मिरम छाल, गले मुंडमाल, 
लोचन विशाल, हैं लाल लाज्, इत चंद्र माल 
सोहत बिराज। शंकर शिव ब॑ व॑ भोला ॥ 
कैलास पती० | अधंग रुप जेसे छाँह घूष 
निरखत अनप भये छकित भूप, कर डमकि 

छहृपगति उमरु वाज । शंकर शिव बंब॑ भोलो - 
॥ कैलास .पती० ॥ कहे दास निय कर जोरि 
जारि, ,देहुभक्ति दान रखु मान मोर, शिव चर- 
ए छाँडिकह जाहूँ आज ॥शंकरण। कै० ॥९८॥ 

प। रागिणों खम्पाच ॥ 

हर हर बंब शिव चंद्रभाल । महिमा अपार 
"संसारे सार ॥ टेक ॥ नयनां रसाल भ्ृकुटी विशा- 

ल- माला कपाल उर लसत व्याल दीनदयाल 
करुणावतार 4 चढ़े बेल पती इंषपर सवार॥ छवि 


२० शेवमनोरूजनी । 


शंग अती सोहे पाती । लिये योगी यती 
5 कैलांस पती॥ सुस्‍सरी जदगन शोभोयमान । 
लिये उमरू पान अति करत गान, ॥ हरि 
विधि सुरेश नित रटत शेष। निशि दिन कलेश 
काठत महेश ॥ भाषत पुराण यश वेद चोर | 
गावत गणेश प्रश्न सुन पुकार ॥ १६ ॥ 
॥ इकताला प्रथाती ॥ 
शंकर संसार सार बंबंबं॑ भोला । सीस गंग . 
चन्द्रभाल चिताभस्म चोला ॥ टेक ॥ लोचन 
विशांल लाल, जय॑मुकुट मुंडमाल, नीलकंठ कर 
निवास महा' स्मशान टोला ॥ राजत भुजंग 
अंग, लीन्हे प्रभु गोरि संग, प्यावत बहुत घोटि 
घोदि भर भंगफोला ॥ चरण पद्म वृष विमान, 
उमरू कर करत गान, गावत ञति ललित राग 
सुनि मुनि मन ढोला॥ निशि दिन करि प्रणाम, , 
सुमिरत शिव आठयाम, रठत शेष बेद भेद 
जिनको नहिं खोलां॥ नारद शारद सुरेश, 


चतुर्थ भाग । २१ 
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शिव गुण गावत -गणेश, चतुरांनन विष्णु 
करत अस्तुति मदु बोला ॥ शंकर संसार सार 
बँबंब भोला ॥ २० ॥ 
0 रागिणी धनाश्री ॥ न्‍ 

दानी शंकर सम कोउ नाही ॥ दीनदयाद 
देत जोइ भावे याचक सदा सुहाहीं। मारिके 
मांस थप्यो जगमे जाकी प्रथम रेख भठ्माहो । 
ताअंकुर को रीमि नेवाजिवों कहि क्‍यों परत 
मोपाहीं ॥ योग कोटि करि जोगति हसिसों 
मुनि मांगत सकुचाहीं । वेद विदित तेहि पद 
पुरारि पुर कीट पतंग समाहीं ॥ ईश उदार 
उम्ापति परिहरि अनतजे याचन जाहीं। तुल- 
सीदास ते मूह मागनें कबहे न पेट अपाही ॥ २१ ॥ 

॥ सोरठ ॥॥ 

गिरिजापति चरण मनाये ॥ ठेक ॥ ते करि 
दूरि त्रिविध ताप भव "सुलभ परम पद पाये। 
सुयसत छाय तिहुँलीक में अति आनंद भूरि 


५२ शेवमनोरूजनी । 


पहाये । अतिहि शोक के पुंज जगंत के सब 
निज हाथ नसाये ॥ मगन ध्यान रत रहते 
सदा मन नेक विकोर नहि आये। दारुण दाह 
दूरि करि ' भरे मुद हँसि हर लोक सिधाये॥ 
यही जानि हित मानि नित हरषि रोम तनु छायगे 
देवी सहाय शरण चाहत मन करो काज मम 
भाँये॥ २२॥ 
॥ राग विल्ञागल | 

को याचिहे शंभु तजि आन | दीनदयाल 
भक्त आरत हर सब प्रकार समर्थ भगवान 
॥ देक ॥ काल कूदते जरत पुराखुर, निज जन 
लागि कियो विष पान | दारुण दनुज जगत 
दुख दायक जारेउ त्रिपुर एकहि बोन ॥ जो 
गति अगम महामुनि दुर्लभ कहत सन्त श्रुति 
सकल पुरान। सोड़ ' गति मरण काल अपने 
पुर देत सदा शिव सबहिं समान॥ सेवत सुलभ 
उदारे कल्पतरु पाती पति परम सुजान । देहु 


: . चतुर्थ भाग | ----.0ह उैभाग। २३ 
समपद' लेह कामरिषु तुलसी कहे कृपा नि- 
पान ॥ २३ ॥ 

ली : ॥ छोरठ रांग ॥ 

' जो नहि नेह शत सों कीन्हो । तो कत 
श्था जन्मि या जगमें जननि जनक दुख दीन्हो 
॥ टेक ॥ निशि दिन अमति रहो माया में 
जेल बल में पर्वीनों | शंकर नाम अमृत रस 
परिहरि विषय महाविष पीनो॥ निज कर काटि 
सगूल कामतरु थे बबूर मति ही जो। निलज 
अभाग काम छत रे शठ हित अनहित नहि 
चीन्हों । जौन सार संसार एकही, छुल समूह 
सों भीनो । तेहि तज्नि चहत अराम अरे जड़, 
केस बलंभदरे मलीनों ॥ २४ ॥ 

ह ॥ सोरठ ॥ 
' जपो शिव शिव शिव सुखदाई । देह 
परेको यहे फूल भाई, यातें सत्र बनिजांई 

॥ टेक ॥ मन भाये फल लहो गहो मति चहों 


२४ शेवमनोरञनी । 
जो जगत भलाई ॥ तो गिरिजा पति चरण 
कंमल में राखो मनहिं लोभांई ॥ सुत दोरा परि 
वार धाम धन ये ना कोउ सुखदाई | अंत समय 
सब सपन सरिस ये परि है तोहिं लखाई॥ परम 
कृपाल देत मन भाये फल हिय अति हरखाई । 
देविसहायकरोताहीसोंमुदभरि नेह सगाई॥२५॥ 
॥ रागिणी दादरा ॥ 
वृथा भवहिमें भरभि भुलानो हे मन मूह । 

कवन मत ठानो, जो हित ताहि न जानो _टठेका _ 
शंकर नाम कामतरु परिहरि फिरत मोह मति 
सानो | अधम अयान मान मद गहि के निज 
हित ना पहिचानों ॥ गृह कारज जालन में 
फसिके बृथा यह मोह दिखानो । नितहि कुसंग 
परो पोमर जड़ घनमें क्या ललचानो ॥ अबतो 
चेत हेत करि भजिले भन कुमंत्र में ठानो। 
देविसहाय नेह शंकर पद और गैर मति 
मानों ॥ २६॥ 


, चतुथे भाग | २५ 


» ॥ रागिणी मंकोटी॥ , 

“ कियो जिन शम्भू चरण अनुराग ।॥ टेक ॥ 
सो सपूत जननी जग जायो सोई अति बड़ 
भाग ॥ सो शुणक्ञ सोई कतज्ञ सो परम चतुर 
युगरांग । ज्ञानवोन मतिमांन सोई जग सोई 
जन॑ निरदाग ॥ सुजन. पुण्य सन्‍्मान सहित 
सो घरे धर्म की पाग । सोई सराहन योग्य संत 
सो निर्मल सहित विराग ॥ सो ज्ञांतां दाता सो 
सुखनिधि किये अमित सोयाग। देविसहोय 
लगत प्यारे सो किये विषयको सांग ॥ २७॥ 

॥ मॉभोटी ॥ 
शिवापति शिव शिव रह तजि क मे | शिव 
समान जनि जान आन कोउ देन हार विश्रा- 
मे ॥ टेक ॥ को उदर शद्वरे समांन जग प्रणुत 
कल्पतरु,नांम । जो न भजे हत भाग्य महाजढ़ . 
तेहि सम कौन निकाम | करुणा कर कोमल 


चित दूजो कोन भक्त अभिराम । वारंक ताम 
श्ष 


३६ शेवमनोरूजनी । 








लेत अनन्दसों देत तिन्हे . धन धाम ॥ बिन 
याँवे याचकन अयांचक करत झाठह याम ! 
-देविसहाय भजे नहि शंकर तेहि समकोउ नहि 
॥ शरद ॥ 
॥ रागिणी सारइ ॥ 
शुद्गर करहि मनोरथ पूरे ॥ टेक ॥ शीश 
गंग छके भंग रंग गोरी अर्धग बधूरे । नील- 
कंठ गल मुण्ठमाल ह॒ग लाल लाल छवि 
चूरे ॥ कटिवर अभय उमरवर मुक्ति भक्ति करें 
ते सूरे | देविसहाय प्रात उठि भजिये सुख 
लहिये दहिये दुख दूरे || २५ ॥ 
॥ रागिणी वसनन्‍्त ॥ 
सेवहु शिव चरण सरोजरेणु । कल्यान 
अखिल प्रद कामपेनु ॥ ठेक॥ कपू रगौर करुणा 
उदार | संसार सार मुजगेंद्रहार ॥ सुख जन्म भूमि 
महिमा अपार | निर्गुण गुण लायक निरा- 
कार । त्रयनयन मयन मर्दन महेश .। अहंकार 


चंतुर्थ भाग । २७ 
निहार उदित दिनेश ॥ बर वालनिशाकर मौलि 
श्राज । जैलोक्य सुखद हर प्रथम गज ।॥ जिन- 
कह विधि सुगति लिखी न भाल। तिनकी 
गति काशीपति कृपाल ॥ उपकारी को पर हर 
समान । सुर असुर क्षरत कृत गरंलपान ॥ 
बहुकल्प उपायन करि अनेक | विनु शंभ्रु कृपा 
नहि भव विवेक ॥ विज्ञान भवन गिरिसुता 
खन । कह तलसीदास मम त्रांस शमन ॥३०॥ 
॥ वसन्‍्त ॥ 

नर का रे कियो जग जन्म पाय | मुख शिवको 
नाम तोमे लियो न जाय ॥ टेक ॥ है नाम 
कल्पतरु कर विचार । इच्छा फूल पल में देन-, 
हार ॥ तरिगे कोदिन शुन गाय गाय । नर का 
३२० ॥ भय भंजन/हर को यश अनूप। नर 
भए रंकसे केते सुभूप ॥ सेवें सुर भुनि मन 
लाय ज्ञाय । नर का २े० ॥ जग जस असिद्ध 
परघट पुरांन । लखि दीन दवत करुणा निधां- 


श्प शेवमनोरञ्जनी । 


न॥ दूजो न देव ऐसो दिख्लाय। नर का रे०॥ 
देवीसहाय हर हर भजन्त। हारे केते नहिं पायो 
जु अन्त ॥ रहे सदा सेवक पर सहाय । नर 
का २० ॥ ॥ ३१॥ 

॥ बसनन्‍त ॥ 

विनवों शिव चरण बार बार। जाकी मे 
हिमा गावत वेद चार ॥ देक ॥ शोभित जठ 
में गंगधोर, हे चन्द्र भाल गले मुंडहहार ॥ तन , 
लिपटे भुजंग फन हजार । नित भांग धतुरन 
को अहार । रतिपति के मन आयो विका- 
र। ले युद्ध करन आयो पसार॥ दियो नेन 
तीतरो जब उधार | तब काम भयो तन जस्‍के 
छार ॥ त्रिपुरासुर को पृथिवी पे भार॑। सब देव 
भगाये मार मार॥ बद्यादिक कीन्ही तब पुका 
र। दियो दुष्ट मार लिये सुर उबार॥ में अध 
मे आंप अधम उधार | मोहि कीजे भवसागर 
से पार ॥ देविसहाय तव आयहु द्वार । सुनि 


चतुर्थ भाग । र६ 


लीजे उमावर पुकार .॥ ३२॥ 

॥ चसन्‍्त ॥ 

सुभिरों रूप शिवको विशाल । विनशें 
सगरे कलिमल कराल ॥ करि ऊृत्ति नील नत- 
न तमाल । चंपक द्ति शोभन व्याप्रछाल ॥ 
है तीन नयन आभरण व्याल । मुख पांच बाहु 
दश मुण्ठ माल ॥ अंग गोर नीलगल चन्द- 
भाल । हरि लेत ताप तम हिय के कराल ॥ 
सुमिरो० ॥ ३३ ॥ 

॥ चाल होली की ॥ 

जे गंगाघर दया तिहारी ॥ सुर और अघुर 
अध्यो स्नाकर, निकस्यों, सकल विपारी । आप 
उठाय आचमन कीनो, तुमहि कृपा विस्तारी ॥ 
खबर प्रभु लीजो हमारी । जे गं* ॥ १ ॥ बद्म- 
लोक ते धाई' गंगा; जेपथ गाोमिनी भोरी । 
जय॑ मध्य तुमहीने भारी, तुम सम को तप 
थारी ॥ सुनिये विनती त्रिपुरारी ॥ जै गं० ॥शा 


३० शेवमनोरूजनी । 


न्भ्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््स्स्स्स्स्स्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट््ट्ट्ट्ट्टत> 
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शिव शिव रटत कठत सब्र संकट, निकसत 
सकल विकारा। हर हर कहत करत प्रभु सेवा, 
मेवा मिलत रुचिकारी ॥ चारिहु बेदमें बिचारी 
॥ जे गंगा० ॥ ३ ॥ देवीसहांय आस चरणन 
की, बार बार बलिहारी । कैलासी कांशीके 
बासी, लखो सुदृष्टि निहारी ॥ कष्ट भक्तन के 
निवारी । जै गंगाधर दया० ॥ ४ ॥ १४ ॥ 
ह होली । ४. 
उमा रमा दोठ फाग मचायो ॥ टेक ॥ कर 
कंचन सोहत| पिचकारी, भरि भरि रंग उडायो । 
अतर अरुाजा चंदन केसर, बीथिन बीच बर- 
सायो ॥ मानो मेघवा ऋरलायो ॥ उमा ० ॥९॥ 
सननय्‌ सननन्‌ चलत कुमकुमा, उडि गुलाल 
नभ छायो। दोठ ओरे प्रीत मुदित मन हर 
खित, अंग रंग लपठायो ॥ सुभग॒ तन परम 
छुहायो॥ उमर्मा०॥ २ ॥ उनकृत ताल मुदंग 
भांक ढफ,, सार बी बजायो। निरत , करत 


चतुर्थ भांग । ३६ 
अप्सरा राग रस, उमगि उम्रगि उपजायो। सुमन 
सब सुरन बससांयो ॥ उम्रा० ॥ ३॥ धन घन 
धन घन उमारमा यश, तीन लोक गुण गायो | 
निरखि निरखि सोमा हरिशंकर प्रेम मगन 
गुणगायो ॥ नयो नित नेह लगायो ॥ उमा 
रमा० [| ४ ॥ ३५॥ ह 

॥ होली ॥ 


... शिवकों निरभय नाम जपोरी 8 टेक ॥ 

मोद मुदंग ताल इृढता डफ, सुमति सितार वजे 
घन घोरी । ससना राग अलाप सुनावो, उपजे 
रस सुनि ३ चहुँओरी ॥ शिवको० ॥१॥ ग्यान 
गुलांल उड़ावहु गावहु, मुदित मगन मन 
खेलहु होरी। दोउ कर गहे प्रेम पिचकारी; 
त्रिगुन तोहि बिच रंग भगेरी ॥ शिवको०॥रा। 
कुमति काठ वहु विधि ' बटोरिके, एकओर धरि 
धीर धरोरी |, जोग अगिन करि प्रगढ ताहि 
बिच्र, हरखित हरको भजन. करोरी ॥ शिवको० 


३३२ शवमनोरूजनी । 


॥ ३॥ कहते हरीशंकर शंकरकी, कीरत ललित 
कहो कर जोरी | जीवतः सुख मिलि हैं यह 
अमगमें, होईहे सुगत अन्त में तोगी॥ शिव 
'को० ॥ ४॥ १६॥ 
॥ होली ॥ 

शिव पद नेह न जाना। सोई नर पशु 
समाना ॥ टेक ॥ शिव पद सेवत मिलत चारे 
फल, सारद सेस बखाना । अर्थ धर्म ओ काम 
मोक्ष पद, पावत नर निखाना॥ विमल उर 
आदत ग्याना॥ शिव० ॥ १॥ सेद शंभु पद 
भयो वाणातुर, सहखगहु बवाना, तीनो 
लोक जाके ढर काँपे ऐसो तेज निधोना ४ 
जांखो वाको अभिमाना ॥ शिव ०॥ २ ॥ हरि 
जानत हर पद की महिमा, भक्ति भेद पहि- 
चाना। एक पलक सो नहि. विसगवत, धरत 
सदा उर ध्याना | चरण चित लखि लिपयना। 
शिवपद० ॥ ३॥ जे मिरिजांपति गुण गन 


चतुर्थ भाग । श्ड्‌ 


गावहिं, सुख पावहिं मन माना, कहें हरिशंकर. 
अन्त समे में, लागत ठोक ठिकाना ॥ निर्मुन भयो 
निरंखि दिवाना । शिवपद्‌ ० ॥ ४॥ ३७॥ 
॥ होली ॥ 
शिवको परत न ध्याना। फिस नर भ्रम 
अलानो टिका लख चौरासी भर्मत भरमत, कतहूँ 
न लगत ठिकाना। शिवकी हपा भई तब पायो, 
सखन परम सुजाना॥ सकल गुण ज्ञान 
निधानां। शिवको ०! १ ॥ भजन प्रताप प्रवलल 
यह जग में, भांखत वेद पुराना । जीवत जीव 
सदा सुख भोगत, तजि ममता मद माना ॥ 
जाएु जस॒जात बखाना । शिवकों० ॥ २॥ 
जो नर भजत भावसे जमगमें, होत उदय उर 
ज्ञाना । करि अपनो ताको अपनावत, तुरत 
शंभु भगवानां ॥ हरत पुनि गरभ गश॒माना। 
शिवकी० ॥ ३ ॥ जप तप जोग जग्यँ ब्रत 
संयम, करत नेम विधि नाना। अजन बिना 


2४ शैवमनोरूजनी | 


'फीको हरि शंकर, लागत सकल जहाना॥ 
कृविन कुल देत प्रमाना । शिव० ॥0॥॥३८॥ 

॥ होली ॥ । 

भरि भरि रंग कमोरी । शिवा शिव खेलत 
होगी ॥|जोग अगिन बिच होरी जरत है, अद 
भुत चरित लखोरी। सुमन काठ ओऔलो की 
लकड़ी, लहकि रही चहु ओरी ॥ शिवा ० ॥१॥ 
शंभु सीस त्रिपुंड विराजे, गौरि दिये मुख रोरी। 
इत गजचर्म- बधंबर सोहे, उत लखि पीत 
पिछीरी ॥ शिवा० ॥ २ ॥ उम्र कंकुमा तकिर 
मारत, हेंसत लखत पति ओरी। हरके हाथ 
कनक पिचकारी, जामे रंग भरोरी ॥ शिवा०॥३॥ 
दोउ तन अरुण नीरमें भीने, मची जंग धन- 
घोरी ॥ हरि.शंकर शंकर यश मुखसे, होय हर 
भक्त भेजोरी॥ शिवा शिव खेतल होरी ॥॥॥३९॥: 
॥ होली दफकी॥ ' . 

*बोरहवा बाबा की छवि न्यारी॥ बौरहवा०, ॥ 


चतुथे भांग । श्फू 


'अनीकमी लनिलल अल ललिजल्‍ज जे. 
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लपटे अंग झुजंग भस्म तन, त्रिथुवन पति 
किये भेख भिखारी । छोने भंग संग गन गाजें, 
राजें उमा परम प्रिय प्यारी ॥ बौरहवा० ॥ १ ॥ 
'अवीर गुलाब भरे कोरिन मैं, उमगि उदावत 
गगन निहारी | बजत मंदग ताल गत उम्ररू, 
गावत सुजस संत ललकारी ॥ वीरहवा० ॥ २ ॥ 
होइहै मनसा पूरण पलमें, जापर सानुकूल 
. त्रिपुसरी । खेलत फाग राग रैग भीने, सकल 
' भवन आनंद भयों भारी ॥ वौरहवा० ॥ ३॥ 
झति अनूप रस थाय रहो है, प्रेम प्रवाह बहत 
सुखकारी । हरिशंकर॑ शंकर की महिमा, कहि 
न सके विधि विश्नु विचारी ॥ बोरहवा०॥४०॥ 
॥ होली ॥ ' 
में कछु औरन जानो, हे शिव नाम अधार॥ 
जंत्र न जानो, मंत्र नहिं जानो, नहिं जानो 
उपकार ॥ में० ॥ जप तप ज्ञान योग नहि 
जानो, नहिं त्रत नेम अचार ॥ में०॥ बेर प्रीत 








३६ शेवमनोरत्जनी । 


कहु नहि जानो, नहि कुलको. व्यवहार ॥ 
में कछु० ॥ हरिशंकर शंकर पद तजि के, बृथा 
जीवन संसार ॥ में० ॥ ४१ ॥ 
॥ होरी ॥ 
होरी होय रही बाबा विश्वनांथ के द्वार॥ 
होरी०॥ गूँजि ग्ुलाल गयो चारो दिपि, रंगन 
की बोदारे ॥ होरी०॥ ढोल म्दंग ताल डफ 
उमरू, वाजत बीन सितार ॥ होरी० ॥ बरंसत 
सुपन वहत तेहि अवसर, सुंदर त्रिविध बयार॥ 
होरी० ॥ कहत हरिशंकर शंकर की, है गति 
झपरंपार ॥ होरी० ॥ ४२ ॥ 
॥ होरी-ढफकी ॥ 
शंकर के शरण रहो वाबा ॥ शंकर के० ॥ 
भूठ वचन मुख से मत भांखो, दया धरम हृदय 
में राखो, यह गुण गृह गहो बाबा | शंकर के ०॥ 
यह जग जलनिधि अगम धार है, जांकी गत 
अदभुत अपार हे, क्यों तेहि माहँ बहो बावा ॥ 


चतुर्थ भाग । ३७ 


शंकर के० ॥ शंभु सुजस नौका अति खासी. 
जापर छूट जात जमफ्राँसी, चढि सुख सकल 
लहो बाज ॥ शंकर के० ॥ कहे हरिशंकर कर्म 
बचन मन, सहित सनेह वसहु आनन्द बन, 
कलि दुख दहो वावा ॥ शंकर के० ॥ ४१॥ 
ट होरी दुर्गानी की । 
.... देहु दरस दुरगा महग़नी । अजित अनादि 
अखिल पति. रानी ॥ देहु दरस* ॥ इच्छा 
से. पालत जग जननी । तेज प्रवाप न जाय 
बलानी ॥ अजित अ« ॥ दविज.देवन को दूर 
कियो दुख । दल्यो असुर अमित अभिमानी ॥ 
अजित० ॥ चरंणसरोज राखि उर पिनवो। 
करहु कृपा सिख सेवक जानी ॥ अजित० ॥ 
शंकर भक्ति देहु हरि शंकर । बरणत तब खुचि 
सुजस बखानी ॥ अजित अनादि० ॥ ४२॥ 
, ॥ दोरी जमा महेशनी को ॥ रा 
आनदबन में घूम मचोरी.। खेंलत शंभ्ु 


रे८. शेषमनोरूजनी । 
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शिवा संग होरी ॥ आनद० ॥ निरत करत भेरो 
गएनायक, पटठमुख बरसावत रैगधोरी ॥ खेलत०॥ 
सुर समृह गावत सब ठाडे, तोल मदंग बजत 
चिठ्कोरी ॥ खेलत० .॥ लाल गुलाल भयो 
वीथिनवित्र उठत अबीर भीर चहुँओरी।खेलत०॥ 
लखपतकुंवर निरखि यह शोभा, बरनत सुजस “ 
जुगल कर जोरी॥ खेलत ० ॥ ४३ 9 


॥ हेरी॥ 


आनदबन मन जोय लोभाना। सुखनिधान 
जस वेद बखानां. ॥ आनदब० ॥ निरमल 
नीर बहत गंगाको, निरेखि २ उपजत ए ज्ञाना 
॥ सुखनि० ॥ परमधाम पावहि येहि पुर बसि, 
प्राण पुरुष जब करत पयाना ॥ सुख ० ॥ भव- 
बंधन छूटन इक छन मे, जो नर करत शंभ्ु 
गुणगाना ॥ सु० ॥ लखपतकुँवर कहे जप तप 
मख, नहिविराग शिवभक्ति समाना ॥छु॥।४४॥ 


चतुर्थ भाग । ३६8. 
॥होरी अन्नपूरनाजीकी ॥ ्््ि 
अन्नपूरणा माई। हरंखि हिय होगी मचाई ॥ 
जेतनी शक्ति पुरी. काशीमे, लीन्हे सबहिचुलाई॥ 
बागेसरी ललमी लजिता सुनत श्रवन उठिधाई ॥ 
हरखि० ॥ वियाचल दुर्गा बाराही, रहीं अबीर 
उड़ाई । भरी कुंकुमा कमच्छा काली, मारतमुख 
मुसुकाई ॥ हरखि०॥ चौसठ जोगिन ले .चौसद्ी, 
बिहसत रंग बरसाई ॥ श्री संकय शीोरदा त्रि- 
पुरा, जुरी जालिपा आई ॥ हरणि० ॥ त्रिधुवन 
पृति पांखती उठि उमगि उम्रगि उर लाई ॥ 
लाल लाल फूलन की माला, सबके गरे पहि- 
राई ॥ हरखि० ॥ सहस चार चंढी चोरासी, 
सिद्ध रहे शुनगाई। नओ नाथडमरू मुदंग उफ; 
नाचत ताल बजाई ॥ हरखि० ॥ तेंतिस कोटि 
देवता नभ से, रहे सुमन बरसाई । लखठ कुंवर 
लखि यह सोभा, आनंद उर न समाई ॥ हरखि 
हिय. होरी मचाई ॥ झअग। ४५. ॥ 


४० शैवमनोरूजनी । 


॥ होरी ॥ हे 
हे शंकर भगवाना। नाथमें अ्रधम पुराना ॥ 
कबहुँन दान दिये निज करसों नहिं विप्रन सन- 
माना । सतसंगत कीन्हेंहु नहि कबहूं सुनेहूँन 
वेद पुराना ॥ वृथा मम जनम सिराना ॥ नाथ 
मैं० ॥ काम क्रोध मंद लोभ मोह में यह मन 
जाय लुभाना । निन्दित कर्म करत नित जग 
में फिरत रहेउ बोराना ॥ नहीं तुम कह पहि- 
चाना ॥ नाथ में० ॥ क्र! कुटिल खल अधम 
मोहि प्रभु जानत सकल जहाना ॥ अच सब 
छाड़ि चरण तव आयहुं देहु अभय बरदाना ॥ 
होई जेहिमें कल्याना नाथमें० ॥ अधम उधारन 
विरद सहारो हे शिवशंभु सुजाना । देके दरस 
अंत मथुरीकहँ ताडक मंत्र सुनाना ॥ देहु निज 
पास ठिकाना ॥ नाथ मैं० ॥ ४६ ॥ 
॥ ॥ होरी ॥ 
होरी फे दिनन मन अति झजुरागे। खुलि 


चतुर्थ भाम । ४१ 
पाई तादी सदा शिव जागे ॥ टेक॥ भांग 
धतूरा धोलि , एकही में । पाखती राख्यो पति 
आगे ॥ होरी० ॥ पियत नसा बायो शंकरको । 
प्रेम मगन उठि नाचन लागे ॥ हो०॥ उमरू 
मे छत्तास रागनी । सुन्दर सुर निकरत पट 
गंगे ॥ हो० ॥ कृहत हरीशंकर शिवदानी। इच्छा 
फल दी हैं बिनमांगे ॥ हो० ॥ 

हे हे होरी । 

. . होरी खेलत शेंभु कृपोला। उमरुवालां ॥ 
टेक ॥ लाल गुलाल जव पिच भरि गयो। 
बरसत रंग बिसाला ॥ काननक्रुैँडल भलकत 
हलकत । ग़र मुंडन की माला ॥ सोमित 
जम फेहरी छाला॥ इम० ॥ नाचत प्रेत 
पिशाच मगन मन | बिपल भूत बेताला ॥ 
दिमि डिमि डिमि डिमि उमरू बाजत, राजत 
दीन दयाला,॥ भयो चहुँदिशि लॉलगुलांला॥ 

डमरू० ॥ भेरो बीर अबीर की मोजली, लिये पिये 


४२ शैवमनोरूजनी । 
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गज मतवाला ॥ कर कमलहि बीच कपाला ॥ 
हमरू० ॥ हरिशंकर सब पिप्र बृन्द मिलि, गावत 
शिव जस आला | मानहु सखर तीर मुदित 
मन, म॒क्ता चुगत मगला ॥ जस लखि लखि होत 
निहाला ॥| उमरू० ॥ 

घाँठे श्रीएुरुपह्दाराज की । 


गुरू विन ज्ञान न आधवे। बह्पद कौन 
लखावे ॥ टेक ॥ गगन गुफाम होत शुद्ध इक। 
तहाँ जीव नहिं जावे ॥ ब्रह्म० ॥ है शिव नाम 
कल्पतरु जगमें । सनन्‍्तन के मनभाषे॥बलह्मपद्‌णा 
धन धन गुरु धन ज्ञान गुरुकी । पन जो ध्यान 
लगावे ॥ बह्म० ॥ हरि शंकर वापर शिवरीके। 
जोगुरुफ़ो ग्रुन गांवें ॥ ब्रह्मप० ॥ 
.. घाँटे श्रीकाशीपुरी की। 
शिवकी नगरिया काशी । जहँ छूट्ट जम 
फांसी ॥ टेक ॥ काशी अमर पुर आनद बन 


| 


चतुथ भांग । ४३ 
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है । मिलत मुक्त अति खासी ॥ जहेँ<॥ विश्व 
नाथ दाता जहूँ बेठे । ओदि ब्रह्म झविनाशी ॥ 
जहं छू « ॥ ऐसी पुरी कोई नहि त्रिभुवन में । 
पूरण तेज प्रकाती ॥ जहँ« ॥ कहत हरीसंकर 
यह महिमा । है काशी के वासी ॥ जहैँ 
छूदत० ॥ 
घाँठे श्रीशिवनी की । 
शिवको घरत नहिं ध्याना, फिरत नर भस्म 
भुलानां ॥ टेक ॥ प्रवल प्रताप विदितन्रिभ्ुवन 
में | सारद बेद बखाना ॥ फिर० ॥ ब्रह्मा आदि 
मध्य विष्णु हैं| अन्त शम्मु में जाना ॥फिरण। 
आदि लख्यो कोउ मध्य लख्यो कोऊ । अंतन 
कोउ पहिचानां ॥ फिर० ॥ कहें हरि शंकर 
गूढ़ ज्ञान यह गहु मतरह अलसाना॥ फिरि०॥ 
घाँदो । 
शिव शिव कहु बंभोला । विमल होह़ हैं 
तोर चोला ॥ टेक ॥ जथ जूठ में गंग विराजे 
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छानत भंगको गोला ॥ विमल० ॥ आठ सि- 
द्विनव निद्धि भेरे है ॥ लिये बगल में कोला ॥ 
॥ विमल० ॥ जाको आदि अंत नहिं लागे। , 
बेद भेद कछु खोला ॥ विमल० ॥ कहत हरी 
शंकर हर सुमिर्हु । बनिवेठहु अनबोला ॥ 
विमल० ॥ 
.. ॥ बाँगे ॥ 
जोग जुगुत से करले। नाम शिवकों उर 
धरले ॥ टेक ॥ यह जग में कोई नहिं अपना । 
समुझ्ि बूकि जिय भरले ॥ नाप० ॥ सुमिर 
शेंभु जस भवसागर से | एहि विधि पार उतर 
ले, ॥ नाम ० ॥ माया मोह त्यामि के तृष्णा। 
खासी राह पकर ले॥ नाम०॥ कहत हरी 
संकर काशी बसि | हर जस गाय लहर ले॥ 
नाम शिवको० ॥ 
॥ घोंदो ॥ 
शिवको सुजस सोहावन । विधि हरि मुनि 
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मन भोवन।॥ टेक ॥ चित चिन्ता नहि रहत 

उरपुर बसि । संशय शोक नसावन ॥ विधिं० ॥ 
उदय प्रकाश होत घटपट में । दिन दिन ग्यान ' 
बढावन ॥ .विधि० ॥ बेद भेद सूके विनु बूके। 
लागत अलख लखांवन ॥ विधि० ॥ कहे हरि 
शंकर गाय शम्मु गुण। होत पतित नर 
पावन ॥ विधि ॥ 


न्‍्५ ॥ धाँरो [॥। 


जांगि जागि करे बिहनवाँ | की पूजन 
शिवके चरणवाँ ॥ टेक ॥ चुनि चुनि बेल के 
पतिया चंहेंवे। गंगाजल से असननवाँ ॥ की 
पूज० ॥ घूप दीप नेवेद्य आरती । करबे करि 
दस्सनवाँ ॥ कीपजा० ॥ पल में प्रभु इच्छा 
फूल ढेहहें । होय मनमाहि मगनवाँ॥की पज०॥ 
लखपत कुआर रच्यो हर रंचिके । यह जग अ- 
लख ख्नवों ॥ की पूज० ॥ 
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2 ॥ घाँदे ॥ 
आॉनदवन मन भूला। फल जहँ शिव 
यश फूला ॥ टेक ॥ आनदवन आंनदहे 
बिहरें । क्या अंधो व्या लूला॥ फूल ज०॥ 
जांदिन जन्म लियो घट भीनर । क्या क्या कील 
कबू ना ॥फूल०। यह जगमें निर्भेय नर कूजत। 
पड़ा भर्म का भूला ॥ फूल जहँ० ॥ लखपत 
कुग्र कहें प्रभु मो पर। रंहहु सदा अनुकूला 
॥ फ़ूल० ॥ 
॥ घाँठो ॥ 
पनियाँ मत्त पनिहारी । गगर शिर सोहत 
भागे ॥ देक। भरि भरि जल थज्ञ पर दरकावत । 
चपल चतुर नत्रनारी॥ गगर० ॥ ऊपर कूप 
जगत वाके अध । साँप ढोर सवाँरो॥गगर०॥ 
शोहि ठेयोँ अद्भुव बाग लग्यों है। फूलरही 
फुल वारी ॥ गगर० ॥ लखपत कुँझर ग्यान 
दीपक बिन । मिव्त न उर ऑधियारो ॥ गगर 
'शर सोहत भारी ॥ 
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| घाँदो ॥ 

नेया मोरी पार लगादे | मलहवा मजिल, 
'पहुँचादे ॥ टेक ॥ झुस्कुर वायु बहे पुरेया । 
ग्रेम पाल तनवायदे ॥ मलहवा० ॥ पाँच पचीस 
लदे नेया परे। तिनहि ढकल डुत्राय दे ॥ मल- 
हवा० ॥ गहरी नदि अगम जल लहरे॥ छोड़ 
लंगर ठहरायरे ॥। मलहवा० ॥ रहना हाँडा खेइ 
खुपीसे । अब मोरे पियसे मिलायदे।मलहवा नो 
'लखपत कुँगर अरज शंकरसे | अदभुत अलख 

लखाय दे ॥ मलहआा ० ॥ . 

॥ घाँटो ॥ 
टंप ठप टपके लयनवाँ । पिया गोश मांगे 
गवनवाँ ॥टेक॥ मिलि ल्‍यो॥ मिलिल्‍्यों सखियाँ 
सहेलर । अब नाहिं होहइहे मिलनवाँ ।(िया० ॥ 
सोर हो सिंगार बदन पर करिये । पहिखि स्थान 
गहनवाँ ॥ पिया 'मो० ॥ चढि डोलिया सपुर 
हम जेबे । सून के के बाबा के भवनवाँ॥पिया ०॥ 
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लखपत छुँथर कहें धीरज धर। लागि रहो शंभु 
के चरणवाँ ॥ पिया० ॥ 
॥ भन्नार ॥ 
विलोकहु शिव की जय अकाश ॥ टेक ॥ 
भिन्न भिन्न सब लोक बने हैं।करत देवता वास 
विलोकहु० ॥ उदर्में मयुलोक की रचना ॥ 
दिनकर तेज प्रकोश ॥ बिलोकहु० ॥ प्रेम 
पयोधि लखो आनदवन झलकत गिरि कैलास 
विलो० ॥ पग्रपताल अखंड अलख गति। 
बावन बलिको वास ॥ विलो० ॥ कहत हरी- 
शंकर शंकर पद । सेवहु करि विश्वास ॥ 
विलो ०॥ 
॥ मन्नार ॥ 
नहि जाक़ो शम्भू चरण चितलगा। ठेक। 
कहा भये तन भस्म स्माये | कहा तिपुण्ठ जग 
जगा॥ ब्रह्म रंग में रंयोन तन मन गेरुआ 
पस्तर समा ॥ नहिंजाको ० ॥ कृपठ बनाय भेष 
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यह जग में । फिरि फिरि के सत्र ठंगा ॥ यह 
अनरीत उचित नहि. अनुचित । अन्त समे 
दग दगा ॥ नहि० ॥ तरुनिन को तेज निर्णणि 
निरणि के। प्रेम मगन मन पगा ॥ भजन 
न भोवत गावत सुनिके जात सवान इव भगा 
.॥ नहिं जांको० ॥ यह रसना पटरस वंस होयके 
. जात दिवस निसि डगा॥ कहते हरीशंकर 
नहि कोई । है अपनो नर सगा॥ नहिं , 
जाको शं० ॥ 
. ॥ म्रल्लांर | , 
रिमि क्रिमि बुदन बरसि रहेरी। रिमिम्िमि . 
॥ टेक ॥ करत शंशु जल शयन उमासंग। गगन 
घट घनचेरी ॥ रिमि० ॥ लागत अधिक अपांद 
सोहावन । सावन भरन भरेरी ॥ रिभि० ॥ बन 
घन हरित महामहि शोभित। भांदों र्यन 
अंधेरी ॥ रिमि० ॥ कहें हरिशंकर कार विगत 
रितु। अल शम्भु- गति तेरी | रिमिमिमि० 
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॥ मन्लार | 
शम्भु सम कोउ नहिं दीनदयाल ॥ टेक ॥ 
जन्म जन्म को संकट कादत। छन में करत 
निहाल ॥ शम्पु० ॥ रतनारे सरोज हग सुंदर । 
भूकरी पिकट विसाल॥ शम्भु० -॥ जोगी 
जटिल अनंग अंगदवि । राजत केहरि छाल 
॥ शम्भु०॥ कहते हरिशिकर सुमिरणसे छूट- 
जात जम जाल ॥ शुम्भु सम० ॥ 
॥ प्ल्लार ॥ 
शिवकों अधम उधारण नाम ॥टेक॥ अधम 
उधारन सन्त उबारन। पायहूँ में वेदाम॥शिव०। 
कब भयो तरुण रह्यो कब बालक । कहाँ जन्म 
की ठाम ॥ शिव० ॥ चोथी पेन आयो कब 
व्याह्यी । सती ब्रिशजत वाम ॥ शिव० ॥ 
कहत हरी शंकर केहि कारण । जाखो तृण इव 
काम ॥ शिव० ॥ ६६ ॥ ह 
॥ मन्लार ॥ 


देहँ धरि कीजे शम्भु सनेह ॥ टेक ॥ तिभु 
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 उननाथ वरसिहे तोहि पर । सुख संपतर को मेह 

॥ देह० ॥ करिहें कृपा सकल दुख हरिहें। भरि 

है अन धन गेह ॥ देह० ॥ कहत हरी शंकर 

शंकर से । राखहु निर्भय नेह ॥ देह० ॥ ६७॥ 
5 ' |) म्ल्लार ॥ 

« झपकि कर लोय रहे बंदर ॥ठेक।॥ रंग रंग 
के निरखहु नभपे । छाय रहे बदरा ॥कपकिण। 
बेर बेरे नम घेर घेर। घहराय रहे बदस॥ 
'॥ समकि० ॥ आनदबन बिच अति आ+द । 
उपजाय रहे बदरा ॥कमकिण। कहें हश्शिकर 
लहर लहर । लहराय रहे बदर ॥कमकिनाशप्ता 
हु , «».. पल्लार हिडोला की ! 

शिव के भजन विन मवनिधि केसे उतरब 
पार ॥ ठेक॥ येहि रे ससखा अगप जल,भ्वेर 
झथाह अपार ॥ शिव० ॥ नाहि जहाँ नाव न 
बेड़ा रे, नाहिं कोउ खेबनहार ॥ शित्र० ॥ घाद 
सुथल्ल जल गहँड़िल, झुर झुर बहत बयार ॥ 


५२ शेवमनोरूजनी । 


शिव० ॥ कहत सुजस हरिशंऋर, शंकर नाम 
उदार ॥ शिव० ॥ ६६॥ 
॥ मल्लार ॥ 
पतित वन तारन को यह देस ॥ टेक ॥ है 
जितने आनदबन वासी, आनद रहत हंगेस ॥ 
पतित० ॥ मनसा पृरण करत हरत दुख, त्रिभ्रु 
वन नाथ महेस ॥ पतित० ॥ मानहु साँच आँच 
नहिं लागत, छूटत पाँच कलेस ॥ पति० ॥ 
तारक मंत्र देत लगि कानन, हरिशंकर उपदेस 
॥ पतित- ॥ ७० ॥ 
फजरी | 
भूलें भूलें हो हिडेला, भोला रुप बने 
अरघंग ॥ टेक ॥ विधि हरि पग लगांवत गाव- 
त, सुझाण शिव के संग ॥ भूलें० ॥ हरा 
सिंगार हरा कूलन है, हरो डोर को रंग ॥ 
भूलें कूलें० ॥ सावन मास॑ सोहावन बरसत, 
चढ़ि नभ मेह उतंग ॥ भूलें भूलें० ॥ केहत 
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हरिशंकर हर हरखित, विहँसत पी के भंग 
॥ भूलें कूलें० ॥ ७१ ॥ ह 
कजली । 
तेज के निधान शंभु बनके बिहारी रामा । 
रामा सोहें बूढ़े बेल की सवारी रे हरी ॥ हरि 
हरि सोहें ० ॥ चन्द्रभाल सीसपे सदा अत्रिपुंड 
धारी रामा | रामा छाने भंग विष के अहारी 
रे हरी ॥ हरि हरि सोहै० ॥ जठाजूट में घट 
घमंद घेर भारी रमा ॥ रामा निरखि नयन 
छवि न्यारी रे हरी ॥ हरि० ॥ गौरी के समान 
ओर नाहीं दजी नारी रमा ।, रामा शिव के 
अधीन आंज्ञांकारी रे हरी ॥ हरि० ॥ कहे हरी 
शंकर सहाय त्रिपुररी रामा। रामा लागी 
नेह हिरदे से हमारी रे हरी ॥ हरि हरि सोहैं 
॥ बूढ़े० ॥ ७२॥ 
कजली । 
भोला. डमरू हो बजावें, भावें नई नई गत 
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तान ॥ टेक ॥ ताथेह तांथेइ थेह थेद्र नाचें, 
पावस ऋतु पहिचान ॥ भोला० ॥| पग पयज- 
नियाँ छमाठम वाजे, लंबी सुंड समान ॥ भोला०॥ 
माता गोरी हेसि छवि निरखें, प्रेप सहित धर 
ध्यान ॥ भोला० ॥ गावें हरिशंकर लखि लीला, 
को जग शंभ्ु समान ॥ भोला उमरू० ॥ ७३॥ 
कजली । 
शोभा तीन लोक से न्यारी, भारा है त्रिपु- 
रारी की। छहर रही चहुँओर छठ है, क्‍या 
निशि कारी की ॥ शोभा० ॥ कहें कृष्ण जग 
माहि ज्योति है, अति उजियारी की ॥ शोम[< ॥ 
कोटि काम लज्जित लखि होते, छवि मदनारी 
की ॥ शोभा० ॥ ७४ ॥ 
कजली ! 
तुम सम त्रिभुवन में त्रिपुररी, जनदुखहारी 
कीन कृपाल ॥ चार पदारथ देत छनक में, 
तनक बजावत गाल ॥ तुम०॥ विष्णु को 
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दियो बनाये सची दे शक्रहिं, सुरंपुर को महि-' 


पाल ॥ तुम> ॥ देवनकाज कंठ विष धान्यो, 
अ्िपुरासुर एके सर मांखो, रावन कियो लंकपति 
पल में, बुधि बल वकसि विसाल ॥ तुम० ॥ 
कृष्ण कहे बरदायक दानी, नहिं दिखात प्रभु 
तुपरी सानी, दास जानि निज पदपइजसों, 
दुख कांगे तंतकाल ॥ तुम० ॥ ७५ ॥ 

ह ॥ ॥ कजली ॥ 

शिव को नाम जपो दूँ प्यारे, नाहक उमर 
विताते हो ॥ टेक ॥ चंद रोज की यह जिद 
गांनी, क्यों भरमाते हो | जाको तूँ अपना करि 
मानत, तासो लाभ + पाते हो ॥ शिव को २॥ 
आऋठी आस! में फ्सि फूसि कर, कष्ट उठाते हो 
मारकंडे प्र9ु से ध्यांन लगावो, क्‍यों भटकाते हो 
॥ शिव० ॥ ७६ ॥ 8 


फजली ॥ . 
दिम्र ढिम्र. उमरु बजावें गाव, नाचें सूतगणों 
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के संग॥। टेक ॥ भाँग धतूरा खूब जमाये, 
भस्म रमाये अंग । मस्तक ऊपर चन्द्र विगजे 
जद जूट में गंग ॥ ढिम्‌ ० ॥मुरहन के गुंजित 
है माला, लपत्यो बहुत भुजंग। मारकंडे प्रेभु 
शोभा निरखत, लोचन भरे उमंग ॥ डिम्रू० 
॥ ७६ ॥ 
कजली । 
शंकर खूब बनाई काशी, जहाँ नहीं तनक 
उदासी है। वर्ण वर्ण के मंदिर सोहे, भलके 
खासी है॥ पचगंगा स्नानको करके, कदत 
चोरासी है । मारकर प्रभु पुप सोहावन, सके 
सुख रासी है ॥ शंक्र० ॥ ७७॥ 
कजली । 
चलो देखि आईं शिवके बात ललना 
॥ टेक ॥ जहँ जुटल बांटे सकल जमात ललना। 
तह ननन्‍्दी के सवारी किये जात ललना ॥चलो०॥। 
जहँ देखि देखि वोलक ढेशत ललना । तहँ मने 


सेतु भाग । भू 
- मेने देव सुखुकात ललना ॥ चलो « ॥.जहेँ प्रथक 
- अथक विलगात ललना । यह मारकंडे प्रभु के 
सोहांत ललना ॥ चलो.देखि9 ॥ ७७ ॥ ' 
ह -  कनली श 
देख्यो खोजि तीनि'लोकन में, दानी विश्व- 
नाथ भगेवान ॥ ठेके ॥ दुखित.विलोकि दलुज़ 
देवनकों, क्यो इंलाहल पोन ॥ देख्यो० ॥ 
मे प्रसन्न रावण के ऊपर, दीन्हों राज सु महान 
॥ देख्यो० ॥ त्रिपुर्रसुर वर लेके शिवसो, लक्यो 
बेर को ठान ॥ देख्यो०॥ छनमें ताहि कोप करि 
माखो, जिपुररी, जग जान ॥ देख्यो० ॥ दे 
हजार कर बाणासुर को, कीन्हो अति बलवान 
देख्यो० ॥ कृष्ण कहें जाझे यश को नित, करते 
सुर मुनि गान ॥ देख्यो० ॥ इश अनन्त अलख 
झविनाशी, भांषे वेद परान॥देख्यो० ॥ ७८ ॥ 


फूजली । 


सेवा करो सदा शहर को, सुख से रहो हमेशा 
श्ध्ट 


धर शेवमनोरूजनी । 


यार | सकल पाप संतांप तुलही, जरके ढे दें 
छार ॥ सेवां० ॥ पूरण काम होयगो तेरो, मिले 
पदार्थ चार | यातें नेह लगावो शिव सों, 
तजिके कपट विकार ॥ सेवा० ॥ करुणा के 
सागर त्रिपुररी, यामे नाँहि विचार। अति 
अपार गुण वाको जानो, शेष न पावें पार॥ 
पैवा० ॥ विश्वनाथ की भक्ति कियो कर, यही 
जगतमें सार॥ कृष्ण कहे चेतो अभिमानी, 
पानो सीख हमार ॥ सेवा० ॥ ७९ ॥ 
॥ कजली गंगाजी की ॥ 

ऐसी गड़ाजी को महिमा तीनो लोकन में 
छाई । देखि भगीरथ को तप भारी भूतल में 
आईं ॥ ऐसी० ॥ शारद्‌ गुण गावत है जाकों 
घुर मुनि समुदाई। एकबेर जलपोन किये नर 
होते सुर राई ॥ ऐसी० ॥ बड़े बड़े पापिन को 
तारे हरपुर पहुँचाई । पाप विलोकि दरते का पे 
छन में जरिजाई ॥ ऐसी०॥ लखि चरित्र 


चतुर्थ भाग । भ& 
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जमराज कृष्ण कह मन में सकुचाई । देव 
मनुज्न शंकर सनकादिक सबको सुखदाई ॥ 
शेस्ती० ॥ ८० ॥ 
॥ कणली भ्रीमैरोनाथनी की ॥ 

जे जे भेगेनाथ कुपालं ॥ दुष्ट दलन संतन 
हितकारी, काशी के कोववाल ॥ टेक ॥ 
जय जूट सिर मार्हि सवा रे, भस्म त्रिपुंड भाल 
में घारे, भुकुट कुटिल चारु खनारे, लोचन 
"तीन बिसाल ॥ जे जे० ॥ कोदि काम छवि 
मुख पर राजे, तेज निहारि दिवाकर लाजे, 
रूप विलोकि विकठ हर भाजे, कंपित होके 
काल ॥ जे जे० ॥ खप्पर एक हाथ में सोहै, 
एक हाथ में दण्ढ धरो है, कृष्ण रंग देखत मन 
मोहे, उर कृपाल को माल ॥ जे जे० ॥ व्याल 
यज्ञ उपवीत सोहायो, प्रगठ दिगंबर भेष बनायो 


जो' कोई शरणागत आयो, कीन्हों ताहि निह॑ 
ल॥ जे जे०॥ ८१॥ 








न 


६० शैषमनोरूजनी । 
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कजली । 
शिव के नगरिया की डगरिया लांगे खासी 
रामा । रामा शोभाधाम जाको नाम कासी हे 
री ॥ हरि हरि शोभा घाप० ॥ बसें विश्वनाथ 
वहाँ जाकी शक्ति दांसी रामा। रामा पुगै है पवित्र 
सुखरासी रे हरी ॥ हरि०॥रहत निसंक सब पुरके 
निवासी गमा । रामोी पाखती शंभ के उपासी रे 
हरी ॥| हरि० ॥ गंगा को प्रराह लखि कटत 
उदामी रामा | रामा निरणि सिह्ांई स्वर्गवासी 
२ हरी ॥ह२०॥ कीरत उदित हरिशंकर प्रकांसी 
रामा । रामा फेरी रही चन्द्र के कलासी रे हरी ॥ 

हरि हरि शोभा ० ॥ ८२॥ 

कजली । 
तेज की प्रभा है दिमवान के सुता की रा- 
मा। रामा निरणि सुपर वर भाँकी रे हरी । 


: हरि हरि निरखि०॥ रती की न रंभा की न रूप 


में रपाकी रामा। रामा जिभुवन बीच लीक जाकी 


चतुथे भाग | ६६" 


२॑हरी ॥ हरि हरि० ॥ कहते सुजस मतिमानी 

सारदा की रामा | रामा भात्रतां भी है बुद्धि 
वाकी रे हरी ॥ हरि हरि० ॥ कोऊ कही कहूँ कही 
री वाकी रामा | रामा प्रगठ छा्ी हे ठबि 
जाकी रे हरी ॥ हरि हरि० ॥ कहें हरिशंकर 
चरणरज ताकी रामा । रामा नैनों से नदी वहें 
दया की २२ हरी ॥ हरि० ॥ <३ ॥ 

| ॥ कणली ॥ 

' आवसे जो भजब भैया शित्रशंकर को नमवां 
समा । रामा गाढ़े दिनवाँ अरहें तोरे कमयवाँ रे 
हरी ॥ हरि हरि० ॥ सकल सुलभ जामे लागे 
नाहीं दमताँ रामा । रामा छूटि जैहें जियरा के 
भरमवों रे हरी ॥ हरि हरि० ॥ पुन्य के प्रवाप 
पीली काशी में ननमवाँ रामा। रामा पुगी है , 
पवित्र सुखधमनाँ रे हरो ॥ हरि हरि० ॥ मंगा 
के नहांये अधिक अरम्ाँ रामा । रामा चमके 
लगिंदे चम्‌ चम्‌ तन के चमवाँ रे हरी॥ दरि 


2] शेवमनोरूजनी । 


'हरि ० ॥ कहे हरिशंकर हर हर सुमिरो भागे 
जमवाँ रामो । रमा तजि देहु खोध सव करम 
वा रे हरी ॥ हरि हरि ० ॥ ८४॥ 
कजली | 
. शिव को भव भय भंजन नाभ । नौ 
निरंजन जन मन रंजन अगम अगोचर ठाः 
॥ टेक ॥ एक नाम है जगपालन को, एव 
नाम संघारकरंण को, एक नाम सेवक सजूर 
को, देत सदा आराम ॥ शिव को०॥ एकरू' 
को रंग न रेखा, एक रूप लख अलख अलेखा 
एक रूप सुर नर मुनि देखा, शक्ति पिशज 
बाम ॥ शिव को ० ॥ मुक्ति हेतु तब ना 
महेशं, शिव कल्यानकरं शुचि भेष॑, हर हर ६ 
दम हरत कलेशं, सोहं शब्द सुखधाम ॥ शि 
को ०॥ पहिमा अखिल अखंड अपारं, कहत हर 
शंकर संसार, सुजस सुनत होवे निस्तार॑, नि 
दिन आंठो याम ॥ शिव को भव्‌ ० ॥ ८ं५.। 


भाग: 
स् 3 || 
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खेबदा । 
आनदबन को न कोई बन पावे ॥ ठेक ॥ 
कम धर्म के बृत्त लगे हैं, सत साखो-जामे 
लहरावे ॥ आनद० ॥ प्रभपात जस फूल फुले. 
हैं, निरवत ही भव रोग नसावे ॥ आनद० ७ 
एहि तरुमाहिं मुक्तिफल लागे जाके चाले अमर 
'होय जावे॥ आनद०॥ मन्द सुगन्ध वयार बहुत 
है, हरिशंकर मेरे मन भावे। आनद० ॥<८७॥ 
खेमठा । 
हर हर भजले लहर हर करिहें ॥ टेक ॥ 
ज़न्म जन्म के पाप प्रगठ होय, योग अगिन में 
तुरत सब जरिहें ॥ हर० ॥ दीन दयाल काल 
कालहु के, दांयां करे दांसन दुख दरि है 
॥ हर० ॥ कहते हरिशंकर बिगड़ी जो, बातें 
लखि निज हाथ सँवरिदें ॥ हर हर० ॥ ८७ ॥ 
४ खेप।/ | , हे 
हर हर कहना मंगन मन रहना ॥ ठेक ॥ 


$४ शैवमनोरूजनी । 
भांव को सूपन सव तन सोंहे, परहित नेम 
प्रेमपट पहना ॥ हर० ॥ दुख सुख एक - भाव 
करि जानो, मानो वात पड़े सोइ सहना ॥हरण। ' 
. दौलत की कछु चांह न राखो, राखो शंभु चरन 
की चहना ॥ हर० ॥कहन हरीशंकर धुग जांयो, 
जो नहिं दान दिये कर दहना ॥ हर० ॥ ८८।॥| 
खेमटा । 
जाको शिव के चरन चित लागे ॥ टेक ॥ 
बलिहारी धन धन वह नर को, जो यह मोह 
..निसा से जागे ॥ जाको० ॥ लगत चरने चित 
होत परम हित, भवस.गर को भरम भय भागे 
._॥ जाको० ॥ सब देवन देत है मागे से, भोला 
 दानी देहहें बिन मागे ॥ जाको० ॥ तुरते 
.. रिमिह्दे उम्रापति शंकर, गाल बजाय नाचहु 
' _ शागे ॥ जांको० ! हर को हरीशंकर दम 
| पर दम, सुमिरे संसे सकल दुख त्यागे 
.. ॥ जाको० ॥ ८६ ॥ ' 


चतुर्थ भांग । ६५, 


खेमठा,। *' हा 

ऐसी काशी मेरे मन भाई ॥ टेक ॥ सब 
गलियों में शिवा शिव थापे, महिमा अमित 
रही छबि छाई ॥ ऐमी०॥ जित देखों तित 
आंनद उपजे; छुर दुलभ सुख देत दिखाई 
॥ ऐसी० ॥ निर्मेल नीर निरखि गंगा को, 
जात दोष दुख दूर पराई॥ ऐसी० ॥ कहंत 
 हराशंकर मिरिजापति, पाँच कोश के बीच 
बसाई ॥ ऐसी० ॥ ६० ॥ | 

खेमटा । 

- हरदम भोला तोहार शुन गेबे ॥ टेक ॥ 
आनद वन के वीच बसावहु, राखहु आनन 
में लव लेबे ॥ हरुम्‌०॥ काशी बांस त्रास 
नहिं यम्र की, रवि रचिके जस रुचिर अने ये 
॥ हर० ॥ होहहें सुन्दर नाम चहूँ दिस; बिदित 
जग्त शिवभक्त कद्ेये ॥ हर० ॥ कहत- हरीशुं- 
कर काशी वसि,' भजि हरे, हरे कतहुँ नहिं 


रद शेवमनोरच्ननी | 
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जैवे॥ हर० ॥ ६१ ॥ 
गंगानी का खेमटा । 

गंगा तोरि लहर लगें प्यारी ॥ टेक ॥ सुर- 
पुर त्यागि देव सब आवहिं, प्रेम बिमल बर्स्सें 
बरी ॥ गंगा० ॥ भूप भगीरथ जप तप कीन्हो, 
लीन्ही सुजस जग में भारी ॥ गंगा० ॥ पाप 
पापियन के कादन को, धार बनी जैसे आरी 
॥ गंगा० ॥ हरिशंकर निज शाख्यो जश में, 
अति आनद होय ज़िपुरोरी ॥ गंगा० ॥ ६२ ॥ 

खेमथ । 

काको टेरों खुनत नहि कोई ॥ टेक ॥ दीन- 
दयाल दया के सागर, कासो कहों अपनो दुख 
रोई ॥ कादगे ० ॥ कीधो भाँग चढ़ी है अति 
गाढ़ी, कीधो ताड़ी लगि गए सोई ॥ कांको० ॥ 
शंभु सरन आयो चोथेपन, विस्था नाथउमर सब 
खोई ॥ काको० ॥ कहत हरीशंकर शिव महिमा, 
है जग बिदित नहीं गुण गोई ॥ काको * ॥६१॥ 


' चतुर्थ भाग । ६७ 
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स्लप न्‍ 
सुंदर आनदवन सुखदाई, शिवा शिव 
' भन भाई रे ॥ टेक ॥ वारानसी कहे कोउ काशी, 
वेद विदित जस गाई रे ॥ सुंदर० ॥ मुक्तिप्रवाह 
बहे जहँ गड़ा, लखहु महाबबि बाई रे ॥सुंदर०॥ 
सब तीरथ निज निज थल्न तजिके, सेबहि 
ध्यान लगाई रे ॥ सुन्दर० ॥ कहते हगैशंकर 
यह पावन, पुरी पविन्न बसोई रे ॥ सुन्दर 
आजनद बन० ॥ ९४ ॥ 
, पूरी । ; 

कृठिन कलिकाल कराल सनायो, दुखि 
जग जीव बनायो रे ॥ टेक ॥ पुण्यमान हेशन 
दिखाते, लंपट लहर मचायों र२े॥ कठिन « ॥ 
पुत्र पिता से रार करे जब, निरखि नारि सुख 
पायो रे ॥ कृठिन०-॥ बेटी बेचन लगे ऊँच सब, 
नीच निगम्त पथ धायो रे ॥ कठिन ०॥ पाप 
प्रगट होय घट घट घूमे, घरनी धर्म समायोरे 
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॥ कृठिन ० ॥ हरिशंकर करि गा मोहि पर, 
श॒म्पु कृपांल बचायो रे ॥ कठिन « ॥ ९५ ॥ 
भेरवी । | 

मेंने तो न देखा कहीं, ऐमा जोगी जागतों 
। देक ॥ दीन जो अधीन होके, लौमे वाकें 
लागता । करे काम रूरो पूरे ताझ्ो नहीं त्या- 
गत ॥ मेंने ० ॥ राजा रंक छोटा बहा, वांसे 
सब मांगता। सपहीको देता भोला, देने में न 
भागता ॥ मेंने ०॥ सीलता सनेह साँचो 
देखि अनुरागता कहे हरिशंकर सुजस प्रेम 
पागता ॥ मेंने ० ॥ ६६ ॥ 


भेरवी । 
हमारी सुधि लीजे दीनानाथ ॥ टेक ॥ 
तुम हो नाथ विश्व के दाता, में हूँ निपट 
अनाथ ॥ हमारी ० ॥ हानि लाभ जग में 
जस अपयस, है सब तुम्हे हाथ ॥ हमारी ०॥ 
विहरत हो आनद बन निसि दिन, भूत प्रेत 


) चतुर्थ भाग । ९६ 


पा मा व 
- लिये साथ ॥ हमारी ० ॥ लखपत छझुँझर कहें 
करजोरे, नाय पदुम पद माथ॥ हमारी० ॥ ९७॥ 
भजन । 
,' द्वेत मोहि तुमको लागत' लाज ॥ देक ॥ 
' जाके पग पनही नहिं देखी, ताहि दियो गज़- 
राज ॥ देत० ॥ जो कर दियो कर्म सेंग मेरे 
तो तुमरों का काज ॥ देत०॥ कहते चरचरे 
हैं शिव समर्थ, बड़े गगीतनिवाज ॥ देत० || 
. लखपत कुँअर विपत गति लि प्रभु, रोखि 
लेहु पति आज ॥ देत० ॥ ६८ ॥ 
मसजन । 
शिव पद रज दंग अंजन देरी ॥ टेक | 
मैन दोष भंजन यह अंजन, जन मन रंजन बसने 
हियेरी ॥ शिव० ॥ इबत थाह सिन्ध्ु की लागे, 
कठत कठोर विपत की थेरी ॥ शिव० ॥ जो 
यह रज रमांय रसना से, गावत शंभु सुयस 
शुभ ठेरी ॥ शिव० ॥ लखपत छुँअर मेरो दुख 
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सुनि गरुनि, कर कृपा करुणाकर हेरी॥ 
शिव* ॥ ९९ ॥ 

भजन । 
लगन लगायहु क्‍यों नहि हर से ॥ टेक ॥ 
का समुमाय कहों वह नर से, जांकी उरकंणेर 
पत्थर से ॥ लगन *« ॥ पहले चेत कियो नहिं 
चित में, अब तो उठि न सकत तन दर से 
॥ लगन० ॥ शिव की कृपा दृष्टि से अपयस 
जगइजत अमृत होत जहर से ॥ लगन०। 
' लखपत कुँआर जन्म ले शिवपद, पूजहु दान 
देहु निज करसे ॥ लगन ० ॥ १०० ॥ 
मंजन | 
शिव पद रज रु सकल नसावे ॥ टेक ॥ 
र॑ंज वी महिमा सुनत श्रवन से, तन मन मुख, 
मिर्मल व्है जावे ॥ शिव० ॥ यह रज राज 
देत त्रिमुवन को, चितवत रिपु सनसुख नहि 
आवे। शिव ०॥ राखी रज विधि विष्ण 
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व्च्च्ल्च्चल््ज्््ललतत च्तज्तत्त 
हिये में, ज़ाको सुयश चंराचर गांवे ॥ शिव 
लखपत झुँअर प्रताप रेषु को, भवनिधि को 
अय- भस्म नसावे ॥ शि० ॥ १०१ ॥ + 
अथ कवित प्रारम्भ; । 
फूल के चढ़ाये व्हे प्रसन्न फल चार देत, 
जल के चढ़ांये जमलोक से उबारिहें । भने 
इरिशिंकर यों अच्छत चढावतही, करिंहे अनन्द 
बात विगरी सुधारिदिं॥ नाथहें अनाथनिके 
काशीपति विश्वनाथ, धीरे धरु बेप्रयास तेरो 
दुख गरिहें। तारे हैं अनेक जीव तारिविकों तार 
लग्यो, मोंकों ये अकीन है कि तेसे तोहि 
तारिहें॥ १॥ | 
कवित्त । 
तीरय बख नेम धर्म करम करि, चाहे कोऊ 
तुला वैठि बाँटे जो ,झुपेयां को । मिलिंहे ना 
मुक्ति जुक्ति जतन अनेक किये, भूषन वन 
दिये विप्रन सुगैया को ॥ भने हरिशंकर जो 


) 
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तखिशें चाहे नर, दुर्लभ न कुछ यहाँ काशी 


के बेसैया को ।.प्रात होत गंग अंग घोय शंभु 
नाम जपे, प्रेम से जो पूजे पग पारवती मैया 
को॥र॥. «८ ., 
,.. . «. कवित्त!। आर 

बसुर्धा में काशी की सुखासि छवि छाय 
रेही, लागे गिरि जेसे धवल बिसाला हैं । घाट 
घाट हाट बाट वीथित में थापे शिव, गंगा को 
प्रवाह धार कठिन, कराला हे॥ ऊँचो नव 
खण्ट माधोराय को घरेरा बन्यो, जाको मजबूतः 
काम पोखता मसाला है। भने हरिशंकरजू कल 
भल भलकत, कंचन को बाबा विश्वनाथ को 
शिवाला है ॥ ३ ॥ 

फबित्त | 

शंकर के दास सों भयंकर भे दूर रहे, बीर- 

भद्र जाको सुत प्रबल प्रतापी है। जन्मतही कोप 


करि यग्य को विध्व॑ंस कियो, गर्द मर्द गये दच्छ 
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प्रीस धाय कापी है ॥ जाको बर पांप भयों 
एवण उदंड दंड, देवदल जीते लंक राजधानी 
थोपी है। भने हरिशंकरज इष्टदेव मेरे हर, 
कीरत विमल जाकी तीनलोक व्यापी है ॥ ४ 0 
कवित | 
धन के पमंड में प्रचंह मद छाय रहे, ने- 
कहू न दीनता विचारत गरीब की । भाखें 
हरिशंकर जू वसुधा मे कोऊ नर, बिगरी विलो- 
किके सुधोरत गरीब को ॥ नाथ हैं अनाथन 
के विश्वनांय गौरीपति, हरें पीर पल में निहारत 
गरीब की । करुणा के सिनन्‍छु उंदे मस्तक पे 
इन्दु जाके, राखि लेत टेक नाहि यारत गरीब 
की ॥ ५ ॥ 
कवित्त | 
रसना ये रस चांखिवेकी चाहे बार बार, 
'खाइेको पावे तहाँ तीन बेर खाती है। भाखें 
! हरिशंकर जू बाद करे भूठ मुठ, ऐसी निरलज 
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लाज नेकह न थाती है॥ वेरिद वत्तीस सी६/ 
ठढ़े जेहि पीसिवेकी, रहत निस्क इर तकी 
ना ढराती है । निमकहरांम काम ऐसे ये 
* निकाम करे, शंभु नाम लेत चेत काहे अल 
साती है॥ ६४. 
सब्वेया | 
आये चलाव के बासर ये, गन वाजि इमा- 
रत संगन जेहे । सारी विभूति रहेगी परी, मिलि 
पूत सपूत न कोऊ लुटेहै । भाई तिया परिवार 
संवे, मन में दिन चारि कलों पहछितेहे। 
तोसों कहों हरिशंकरजू, यम॒दंड सों शंकरना८ 
' बचे हे ॥७ ॥ 
दोहा । 
जो चितदे गाते पढ़े, धरे उमा शिव ध्यान । 
सकल मनोरथ पूजही, बिमल होय उरूयान । 
इति श्रीशैवमनोरूजनी चतुर्थ भाग 
प्रथम अंक समापय्‌ । 


